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प्राचीन भारतका ईँतिहॉश्त भाय 
चीन भारतीय साहिलयमें कोई भी ऐसा ग्न्य नहीं है नो प्राचीन 
भारतंके नियमित और वध्यरई॑स्थित दर्शन आन हमको करा सके | 
'हैसी दशामें यद्द संभव नहीं है कि उस प्राचीनकारुमें हुये किन्हीं 
अह्यापुरुषोंका एक यथार्थ चरित्र-ग्रेथ लिखा भा सके किन्तु इस 
-कहिनाईके होंते हेये भी ऋश्तुत पुंस्लकमें भगवान महावीर और 
,म० भौतैमंबुढके पोरस्परिके 'नीवन-सम्बन्धोंकी प्रकट करनेका मो 
साहस किया गया दै, इसमें मूल कारण हँदयकी भक्ति तो है 
ही, पर हमारे पूज्य एर्वशेकि साहित्यक ग्रन्थ, शिलालेख और 
झुद्रालेख इसमें पूर्ण प्रेर और सहायक हैं | सचमुच इसी प्राचीन 
आरतीय साहित्यके अस्तव्यस्त ऐतिहासिक सामग्रीके बलपर इश्च 
'पुंस्तककों लिखनेका प्रयास किया गया है परन्तु हमारे लिये यह 
कुदना असंभव है कि वस्तुतः हम अपने इस प्रयासमें किस्त हृदतक 
संफलमनोरथ हुये हैं । 
म० गौतमबुदका नाम आन संप्ताके समस्स घर्माचार्योमे 
नहुप्रख्यात दे | दुनियांमें सबसे अधिक संख्यामें मनुष्य उन्होंके 
अनुयायी दें कित्तु इतना होते हुये भी भगवान महाबीर एक 
अनुपम तीयकर थे, वे स्वेज्ञ ओर सर्चेदर्शी थे; यह बात स्वंय 
ऑऔडग्रन्थोंसे प्रमाणित है, अतएव एक अनुभम तीकरका और 
साथ ही एक युगप्रधान महात्मांका पूर्ण चरित्र प्रकट करनेका 


(९) 


अयत्म कहना हक पुछता आज दे।अरिमित आव्रइसिको रखनेकक्त 
सकबय आतुष्यके लिये पक तरहसे यह अलेक्त ही है| पर तह 
सब कुछ 'कते हुये भी आखिर यह पृर्तक-किछकी ही सई है, 
अुसका सब कुछ ओध हृदम-प्रेम, प्राचीन करतीय साहित्य कोर 
समयक्री भांपको है । अस्तु; 

म० बुद्ध बौद्धपके संस्थापक्र ये । उन्होंने इसवी छजके 
चहले छटी शवाब्दिमें एक सबधानुकूल धमेका बीजाहेफ्ण किया 
था ओर उसे वे अपने ही जीकनसें उछषित कर सके थे | उस 
समयग्रके मवलित मत-बतान्तसेंमें परस्पर ऐक्य द्यवेक्ता उद्देश्य-ढी 
इस नवीन घर्मकी स्थाप्तामें भा। इन सब बातोंका स्पष्ट दिग्दशन 
भ्रस्तुत पुस्तक्रमें यथास्भान पाठकोंको मिछेगा | किल्हीं गद्ाशावोंकी 
आन भी बह मिथ्या धारणा बरी हुई है कि म० बुढके इस कब- 
स्थापित बोडपमंसे ही भेवकर्तोका विक्राश हुआ .भा; परन्तु इल् 
पुस्तकके पढ़नेसे वे जान सकेंगे कि बस्तुतः जेनबरम बोदबसश्े 
आखचीन है | श्रगवान महावीरके पहलेसे ही मेनधर्म चका आ हद 
था | उनके एक बहुत ही दीघकारू पहले २३ तीषकर और हो 
चुके थे; जिनमेंसे २३वें श्रीपाश्ननाथनी अग्ग्गनन महादीस्से केक्क 
१९० बर्ष पहले हुये थे । इस सुगके से प्रथम लीशेंर भमबान 
ऋषमदेव थे; मिनका उल्लेख हिन्दुओंके आामकतमें (अ० ५) 
आठवें अबतार रूपमें हुआ है। वेदोंमें बारव समन अबलछका 
उल्लेख है| हस अपेक्षा भेनअर्मके हस युगके सेस्थामक भगकाल 
ऋषमदेव वेदोंसे मी पहले हुये प्रमाणित होते हैं | यही कारण है। 
ईके आधुनिक विद्वान अपने अध्ययनके उपसनन्‍्त हस विषेषको 
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भहुंचे हैं कि खमबतः जेनधर्म ही भारतका सर्वे प्रोच्नीन घमम है ।# 
अबतक मो शिलालेख आदि मिले हैं उनसे भी जनधमेकी कहु- 
प्राचीनताका पता चलता है। इस दशामें यह नहीं कहा जासत्ता 
कि जेनघर्मकी उत्पत्ति बौडघमसे या वेदिक धमंसे हुई थी | इसी 
तरह भगबान महावीरभीको अथवा श्रीपाश्चनाथनीको नेनधर्मका 
पेस्थापक कहना निरा मूलभरा है। 
जैनधमके किन्हीं सिद्धान्तोंकी सदशता यद्यपि बौडधमेमें 
मिलती है; परन्तु दोनों ही धर्मोमें जमीन आस्मानका अतर है, 
यह बात पाठकगण प्रस्तुत पुस्तकके पाठसे मान सकेंगे । 'मिर्से 
* तरह म०बुद्ध और भ० महावीरके जीवनसम्बन्ध बिल्कुल विभिन्न 
थे बसे ही उनके धमे थे, यह व्याख्या आधुनिक प्राच्यविद्याविशा- 
रदोंकों भी मान्य है | + जो सिद्धान्त बौद्धधर्ममें मिलते हैं मैन- 
घममें उनका प्रायः अभाव है । बुद्धके निकट तपश्चरणकी मुख्यता 
स्थान नहीं रखती थी। उनने जेनमुनिक्री अवस्थासे भ्रष्ट होकर 
अपने छिये एक 'मध्यका मागे' ढूंढ निकाला था और उसीका 
उपदेश अपने शिप्योंकी दिया था डिन्तु भगवान महाधीरने 
ज्ञान-ध्यानमय साधु-नीवनमें तपश्चरणको भी मुख्य माना था; यद्यपि ' 
केवल कायक्रेशको उनने भी बुरा बतलाया था | इसी त्तरह अहिं- , 
साको यद्यपि म० बुद्धने भी स्वीकार किया था, परन्तु उसका वह 
व्यापक रूप उनको स्वीकृत नहीं था; मो उसको नेनधर्ममें नसीब 
रहा है। कमेसिद्धान्तकों मी म० बुद्धने माना था पर कर्मको एक. 
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सूक्ष्म पौद्डलिक पदार्थ नहीं माना था; मेसे कि. जेनक्रममें माना 
गया हैं । सिद्धान्तोंक अतिरिक्त ममहिस्वारीकी भोटी बाहोंमें भीः 
दोनों धर्मोमें अन्तर मोजूद रहा हैं |:बोदमिलु वर. घारण करते; 
निमंत्रण स्वीकार करते और मत पशुओंका मांप्त भ्री ब्रहण: करते. 
रहे हैं, परन्तु मेन साधु सर्वोच्च दश्ामें स्वेधा नग्न रहते; उनिर्मेत्रण 
स्वीकार नहीं करते, उद्देशिक भोनन नहीं करते और भांसभोगने 
सर्वभा नहीं करते रहे हें। बोदसंघ ओर. जेनसंघरमे बढ़ा अन्तर 
है। बौदसंघमें केवल भिक्षु ओर मिक्षुणी सम्मिकछित थें, परन्तु 
जैनसंघमें साधु-साथ्वियोके अतिरिक्त आवक-शआ्ाविकार्ये भी 
सम्मिलित थे । कोई विहान्‌ इसी विशेषताके कारण मेमसंघका- 
अस्तित्व भारतमें अनेकों आफतें सहकर भी रहते स्वीकार करते हैं | 
इसीःप्रकारके प्रकट भेद नेन ओर बौडमतोंमें मिलते हैं; जिनका 
दिग्दशन प्रस्तुत पुस्तकर्मे यथासंभव करा दिया गया है । अस्तु; 

* “ इस पुस्तकके अन्तर जो परिशिष्ट बोडसादित्यमें आए हुए 
जैन उल्केखोंका दे दिया गया है; उससे जेनसिद्धांतों ओर. निय- 
मोंका परिचय समुचित रूपमें होता है । उनसे स्पष्ट प्रगठ है कि 
जेबसिद्धांत निसप्रकार आजसे ढाई हजार वर्ष पहले समक्षनर॒ 
महझवीरनी द्वारा प्रतिपादित हुआ था ठीक उसीप्रकार बह आज 
हसको मिल रहा है। इतने रूम्बे कालान्तरमें सी उसका यथाविधि 
रहना उसकी पूर्ण और वेज्ञानिकताका चोतक है। इससे मेनधर्मकी 
आषेता और वेश्ञानिकता प्रमाणित है। इस . प्रस्शिष्टको' श्रीमान्‌ 
जेनघर्मभूषण धमेदिवाकर #॥» शीतलूपत्तादगीने देखकर हमें. उन्ति 
सम्मतियोंसे अनुअहीत किया है, मह प्रगट करते हमें इं है. ॥ . 
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इसके अतिरिक्त श्रीमन्‌ डॉ3 बिंमलकशण लॉ० एम० पू०;. 
बी० एछ०, पी एच० डी०, एफ» आहर० हिस्ट० उस ( लंडब » 
वीर 4 जमीम्वार कडकतलाने जो अग्रेनीस प्रस्ताव छिख देखेंशी 
उक्षस्‍्ता दिखाई है, उसके लिए हम उनके बड़े आभारी हें | आपने 
प्रस्तुत पुस्तकके महत्वकी प्रकट करसे हुये वोड ओर नेनघमेके कतिपत्नः 
सिख्लातः-मेदोकी परिमित शब्दोंमें समुचित रीतिले स्पष्ट कर दिवक 
है। आप बतलाते हें कि मेनपर्मका आकाश द्ंब्य बोड धर्ममे नहीं 
मिलता हैं। कर्मेंधिशात यथापि मेंन और बोडचमभोंमें स्वीकृत है, 
परन्तु मेनचर्ममे वह एक पोह्लिक पदाओे हे ओर कदम केंवक 
एक निमम मात्र ही है | डा० सा०का भी भाव केवल कह 
संठद्ताको बतशानेंका हैं। जीव-अजीव तत्व... बोखर्घासें 
जेमघर्मसे विक! अर्भको लिए हुए बतरूये हैं। बोडममेंमे 
जीवसे भाव “ प्राण ” के मौर अजीवसे प्राणहीनकें हैं । आश्रव' 
तत्वके भाव भी दोनों पमोर्में विभिन्न हैं। मेनघर्ममें कर्मेवर्ग- 
णाओँका आगनन आंश्रव बतराया गया है, जब कि नोझूपमने 
इसके माने 'फप” (छ७)के किये गए हैं। मेनकर्मेका बंध” तत्व 
बौंडर्मके “सेवर” तत्वकें समान कहा गया हैं। वोडपर्मने बंबा 
संबोननोके भाषमी व्वचहृत हुआ मिलता हैं। जेन' 'निमरा” तर्ककें 
समान कोई तत्त्व बौंडदर्शनर्भ नहीं हैं । मेनियोंके भोज” तस्वका 
आक भी वौद्धघमेंने' कहीं नहीं मिलता हैं । जेनियोके प्मा- 
शिकाय” दब्यंकी समानता डॉ० सा० प्रावः औौकोके पटिल्षसमु- 
ध्याद! (7080०४४७0०09/%) से करते हैं। यह केवक बाह- 
रुपफमे भले हीहों, बेंले यह द्रव्य केबक मेजदर्शनकी ही जनूठी कसतु 


(७) 


है। शेषके पांच द्रव्य भी नो मेनधर्ममें स्वीकृत हैं बीद्धधर्मेमें: 
नहीं मिलते हैं। नेनशात्रोंमें “ श्रावक ” शब्दके भाव एक जेनी 
गृहस्थके हैं, परन्तु वौद्धोकि निकट इसके भाव एक बौदमिश्षुके हैं ।' 
इसीकृह बोडोंका रत्नत्रय” मेन रत्नन्नय'के नितान्त विपरीढ़ दे । 
ऐसे ही र्मस २ मेबोंको ढो« सादबते मपक़ी पर्मुकतामें जच्छी 
तरह दर्शा दिया है। अंग्रेनीविज्ञ॒ पदक उसकोः पंहुकर विश्येष छाम 
उठा सकेंगे, इसके लिये हम ढॉँ० सा० का पुनः आमभाह स्व्रीकार 
करते हैं! तथाषि उन सब आचायों और लेखकोके मी हम आभारी/ 
हैं, जिनके अन्योंसे हमने यह पुस्तक लिखनेगें सहायता ड़ी है | 


अन्तमें हम अपने प्रियमित्र सेढ: घढन्॒न्द किस्त्वास्तजी 
कापड़ियाकी धन्यवाद दिये विना भी नहीं रद्द सक्ते, शिनकी' 
रुपाब्ले यह पुस्तक प्रकाझडं, छादद्दी है ओर “दिगम्बर मैन!” के. 
ग्राहकोंको भेंट स्वरूप भी मिल रही है व इस तरहपर इसका शल्दी 
ही बहुफुवार दोरदा है| इमें विधास दे कि विटज्जन इसे क्िशेषः 
उपयोगी: पायेंगे और यदि कोई त्रुटि इसमें देखेंगे तोः ज्रलको 


सूचित्न कर अनुग्रह्दीत क्मार्केद्रे | इल्छछम । 
बन बहा (इटावा) | विनीत--- 
बीर नि० ते० २४५१ कामतावसाद जेन । 
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५ भगवान महावीर और ५ न्‍ 
| #ह। सहात्सा बुद्ध । 


“०१% फ्र पी फ्रडे 2 फ ओे के फए 
मंगलाचरण | | 
४ यो बिख बेद वेधं जननजलनिधेभड्रिनः पारहश्वा- 
पौवोपया विरुद्ध बचनमनुपर्म निष्कलंके यदीयम | 
ते वन्‍दे साधुबन्ध  सकलगुणनिर्धि ध्वस्तदोषद्रिषंत्‌- 
बुद्ध वा वद्धमाने शतदलनिलय केशव वा शित्रे वा।॥ ?” 
--श्रीअकलंकभट्ट: 





(१) 
भगवान महावीर और महात्मा बुढके 


समयका भारत । 

भारतवर्ष वही है जो पहले था। इसके नाममें, इसके रूपमें, ? 
इसके वेषमें, इसके शरीरमें-हां किसी तरफसे भी विरुद्धता नमर, 
नहीं आाती। वही पृथ्वी है; वही नीछाकाश है, वही कछकछ कछ- 
रबकारिणी सरितायें हैं; वही निश्चल ,निस्तठ्य गंभीर पर्वत हैं; 
सचमुच सबकुछ वही वही इष्टि जाता है । नो नेता था केसा 
इष्टिगत होरदा है-कहीं मी अन्तर दिखाई. नहीं पड़ता है | मनुष्य 
वही आये हैं-आर्यलेंडके अधिवासी प्रतीत द्ोते हैं | यद्चपि इसके) 


२] [ भगवान महावीर - 


विषयमें यह अवश्य संशयात्मक है कि वस्तुतः क्या इनमें सर्व,ही 
आयेवंशन हैं ! परन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि मूलमें मारतवाध्ती 
आये हैं और जब यह आये हैं तब इनके रीति रिवाज भी 
श्राचीन आर्यो नेसे होना ही चाहिये ! किन्तु यदि यही बात सच 
है कि जो दशा पहले-मुहृतों-युगों पहले थी वही आज है तो 
फिर संसारमें परिवतेनशीरताका अस्तित्व कहां रहा ! क्या युगों 
पहलेके भारतवर्ष में और आजके भारतवर्षमें कुछ भी अन्तर नहीं 
है ? भारतवर्षका ज्ञात इतिहास इस बातका स्पष्ट दिग्दशन करा 
द्वता है कि नहीं, भारतवर्ष मेसा १९ वीं *६ वीं शताब्दिमें था 
जैसा आज नहीं है ओर नेसा ईसाकी प्रारंभिक शताव्दियोंमें था 
बैस्ता उपरोक्त मध्यकालीन शताब्दियोंमें नहीं था; तो फिर उम्रका 
सनातनरूप कहां रह। ? वह नैप्ता पहले था वमा आजम है यह 
"कैसे माना माय ? बात बिल्कुल ठीक है; भारतका रूप, भारतकी 
दशा और भाग्तक्ी आक्ृति समयानुसार रइ्ट बदलती रडी है; परन्तु 
क्या कमी उस क्षेत्रका अभाव हुआ नो भारतवर्ष कहलाता है 
अथवा वहूके अधिवासियोंका अन्त हुआ मो भारतवासी कहलाते 
हैं ? नहीं, यह सब्र बातें ज्योंकी त्पों रही हैं। एगी अबस्थामें 
सामान्यतः यहां पर एक गोरखघन्धाप्ता नेत्रोंके अगाडी उपस्थित 
होनाता है, किन्तु यदि उमका निशेय यथार्थ सत्यके प्रकाशमें- 
वस्तु-म्थितिके धवल उज्जवल आलोकमें करं॑ ते! हम स्थितिको 
सहम सहन समझ नाते हैं | 

संप्तारमें जितनी मी बम्तुयं हैं वह सत्रूप हैं। उनका कभी 
नाश नहीं होठा, इडिन्तु उनमें परिबर्तेन अवश्य होता रहा है। 


और मर» बुढ ) [३ 


एक अवस्थाका जन्म होता है तो उसका अस्तित्व होनाता है; 
परन्तु उसके नाशके साथ ही दूसरी अवस्था उत्पन्न होजाती है | 
यह क्रम योंही चार रहा है और अगाड़ी रहेगा। यही संसार है। 
अब हम सहन समझ सस्ते हैं कि भारततर्ष मूलमें तो वही है नो 
थुगों पहले था; परन्तु उसकी हर अग्रस्थामें अनेकों रूपान्तर सम- 
यानुसार अबश्य हुए हैं | यही उप्तका वास्तविक रूप है। अस्तु; 
भारतवर्ष मूलमें तो वही है जो भगवान महावीर और म० 
बुद्धेके समयमें था; परन्तु तबड़ी दशा और अबकी दशा इस प्राचीन 
भारतकी अवश्य ही जमीन आस्मान जसा अन्दर रखती है। इतना 
महत्‌ अतर और फिर एकता | यही यथार्थ सत्यकी विचित्रता है। 
आन कणेफूलों और गलेबन्दसे कामिनीकी शोभा बढ़ रही थी- 
कूछ तबियत बदली-कर्णफूल और गल्ेबन्द न्ट कर दिये गये- 
चेदनद्वार और कंघन उसके वक्षस्थलू एवं करोंको अलंकृत करने 
हगे | यहां तो पूरा कायापकट होगया, परंतु सोना तो बहीका वही 
रहा; मूल उप्तक्ा जब्र था सो अब है । 
अस्तु, भारतवर्ष वही है नो भगवान महाबीर और म ०बुद्धके 
समयमें था; परन्तु उप्तमें हर तरफसे उलट फेरके चिन्ह नजर आते 
हैं । आज यहांके मनुष्य ही न उतने प्रतिभा और शक्तिसम्पन्न 
हैं ओर न उतने दीघेतीबी हैं। आनके भारतकी नेतिक और घामिक 
प्रवृत्ति न उस समय जेसी है और न उपस्तकी प्रधानताका सिक्का 
किसीके हृदयपर जमा हुआ है। आज यहांके निवासी बिलकुछ 
दीन-हीन रंक बने हुये हैं। बुद्धि, बल, ऐश्व् सबका दिवाला निश्ाले 
बेंठे हैं | तबके भारतका अनुकरण अन्य देश करते थे और उसको 


४] [ भगयाद मध्ाबार- 


अपना गुरु मानकर यूनान सदश उन्नतशाली देशके विद्धादू मैसे 
'परंहो ( 779770 ) यहां विद्याध्ययन करने जाते थे, परन्तु आज 
उल्टी गंगा बह रही है। स्वयं भारतीय इन विदेशोंमें जाकर ज्ञानों- 
पामेनका मिस कर रहे हैं और उन देशोंकी नकल आंख मींचकर 
किये चले जारहे हैं | इस मोतिक-सम्यताकी उपासनाका कितना 
कटु परिणाम भारतको शीघ्र ही भुगतना पड़ेगा, यह अभी इस देशके 
अधिवापियोंकी समझमें नहीं आया है, परन्तु जमाना उनकी अर्खि 
खोलेगा अवश्य ! और तब वे प्राचीन भारतकी ओर आशाभरे 
नेत्रोंसे देखेंगे । इसलिये यहांपर प्राचीन ओर अर्वाचीन भारतकी 
तुलना न करके हम उप्तकी ईसासे पूर्व छठी शताब्दिमें नो दशा 
थी उसका ही किचित्‌ दिग्दशन करके उस समयके उन दो चमकते 
हुये रत्नोंका परिचय प्राप्त करेंगे, मिनके प्रति आम पाश्रमीय 
सम्यताके विद्वान्‌ भोरे बने हुये हैं । 

किप्ती मी देशकी किसी समयकी हालत माननेके लिये उस 
देशकी राननतिक, सामानिक और धार्मिक परिस्थितिको जानना 
आवश्यक है| मबतक उस देशकी इन सब दशाओंका चित्र हमारे 
मेत्रोके अगाड़ी नहीं खिंच मायगा तबतक उस देशका सच्चा ओर 
यथाथे परिचय पाना कठिन है। आज भारतियोंके पतनका यह 
भी एक मुख्य कारण है कि वे अपने प्राचीन पुरुषोंके इतिहाससे 
प्रायः अनभिज्ञ हैं। प्रत्येक जातिका उत्थान उसके प्राचीन आदशोको 
उसके प्रत्येक सदस्यके हृदयमें बिठा देनेपर बहुत कुछ अवलूम्बित 
है, अतणएुव यहांपर हम उप्त समयके भारतकी इन दशाओंका 
विचित वृत्त निम्नमें अंकित करते हैं । 


8. ४ शशनत्तलत 


-जीट्मण्बुछ]. [६ 


ईसाकी छठी शताब्दि भारतके लिये ही नहीं बल्कि सारे 
संसारके किए एक अपूर्व शताब्दि थी। कोई भी देश ऐसा न 
बचा था जो इसके क्रांतिकारी प्रभावसे अछूता रहा हो। भारतमें 
इसका रोमाँचकारी प्रभाव खूब ही रह छाया था। राननेतिक, 
सामाजिक और धामिक सब ही अवस्थाओंमें इसने रूपान्तर लोफर 
खड़े कर दिये थे । मनुष्य हर तरहसे सच्ची स्वाधीनताके उपासक 
बन गये ये, परन्तु इसमें उस समयके दो चमकते हुए रनों 
-भगवान महावीर और म० बुदध-का अस्तित्व मूल कारण था । 

उस्त समय यहांकी राननेतिक परिस्थिति अनब रइ्ढ लारही 
थी | साम्राज्यवादका प्रायः सर्वे ठौर एकछत्न राज्य नहीं था; प्रत्युत 
प्रमातंत्रके ढंगके गणराज्य मी मीजूद थे। एक ओर स्वाधीन राना- 
ओंकी बांकी आनमें भारतीय प्रजा खुखकी नींद सो रही थी; तो 
दूसरी ओर गणराज्योंके उत्तरदायित्वपर्ण प्रबंधमें सब छोग स्वते- 
ता पूर्वक स्वराज्यका उपभोग कर रहे थे | दोनों ओर रामराज्य 
छा रहा था। इन गणराज्योंका प्रबंध ठीक आनकेलके ढंगके परभा- 
तंत्रात्मक राज्योंडी तरह किया जाता था| नियमितरूपसे प्रति- 
निधियोंका चुनाव होता था; नो राज्यकीय मन्‍्डल अथवा सांथागार 
में जाकर जनताके सच्चे हितकी कामनासे व्यवस्थाकी योगना 
करते थे | न्यायालयोंका प्रबेध भी प्रायः आनकलछके ढंगका था; 
परन्तु उत्त समय वकीर-बैरिष्टरोंकी आवश्यक्ता नहीं थी। न्यावा- 
धीश स्वयं वादी-प्रतिवादीके कथनकी जांच करते थे और यही 
नहीं क्ि प्रारंभिक न्यायालय जो जांच करदे वही बहाल रहे, प्रत्युत 
ऊपरके न्यायारूय भी स्वयं स्थितिकी पड़ताल करते थे | प्रचकछित 


कानूनोंकी किताब भी मौजूद थी और 'फुलबेन्चकी' तरह 'अट्टकूलक! 
न्यायालय सदश न्यायालय भी थे | इस प्रजातंत्रात्मक गणराज्यका 
आदरश हमें उस समयके लिच्छवि क्षत्रियोंके विवरणमें मिलता है।' 
जैन और बोद्ध ग्रेथ इनके विषयमें प्रचुर प्रकाश उपस्थित करते 
हैं। इन ग्रंथोंके अध्ययनसे माढ्म होता है कि उस समय प्रख्यात्‌ 
गणराज्य इसप्रकार थेः- 

(१) लिब्छिवि गणराज्य-इसमें इक््वाकृब्शीय क्षत्रियोंका 
आधिक्य था और इसकी रामधानी विशाला अथवा वैशाली विशेष 
समृद्शिाली नगरी थी। इस गणराज्यके प्रधान राजा चेटक थे । 
बोड्थ इस राज्यमें आठ कुलोंके क्षत्रियोंका प्रतिनिधित्व बतलाते 
हैं, परन्तु जेनोके ग्रेथमें उनकी संख्या नो है । इस गणराज्यकी 
राजधानी वेशालीके निकट अवस्थित कुन्डपुर अथवा कुन्डनगरके 
क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ थे, नो भगवान महावीरके पिता थे। वे 
संभवतः इसी गणराज्यमें संमिलित थे और इसी कारण भगवान 
महावीरका उल्लेख कभी २ “वेशालिय ' के रूपमें हुआ है | वह 
गणराज्य विशेष समृद्िशाली था और यहां जेनधमकी मान्यता 
अधिक थी | काशी और कीशलके गणराज्य, जिनके प्रतिनिधि 
(जो 'राजा' कहलाते थे) श्वे ० जैन शास्त्र 'कर्पसूत्र' में जठारह 
बतलाये गये हैं, संभवतः इनसे सम्बंधित थे | इन सब गणराज्योंकी 





१, देखो वर्तमान लेखककी भगवान भहावीर' नाम# पुस्तक । 
(पष्ट ५७) 

२. जनसूत्र। सेक्रेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट । भाग २२ प्रष्ट २६६५ 

३« क्षेत्रिय कैन्स इन बुधिस्ट इन्डिया-( वेशाली और लिच्छिषि ) 
पृष्ठ ४६ | 


“और ऋ० बुछू] [७ 


व्यवस्थापक सभा कल्मियन रानसंघ' कहल।ती थी। उस समय 
इन छोगोंकी शक्ति विशेष प्रबल थी | यहांतक कि मगधाबिपति 
भी सहसा इनपर आक्रमण नहीं कर सके थे; बल्कि पहले तो 
स्वयं चेटकने एक्दफे जाकर राजग्रृहका घेरा डाछ दिया था। और 
अन्ततः राना श्रेणिक और चेटकमें समझोता होगया था ।* 

(२) शाक्य गणराज्य-इसकी रानधानी कपिलिवस्तु थी और 
यहांके प्रधान राना शुद्धोदन थे | यही म० बुछ्के पिता थे | 
बुद्धकी जन्मनगरी यही थी। इनकी भी सत्ता उस समय अच्छी थी। 

(३) मल्ठ गणराज्यमें मल्लबंशीय क्षत्रियोंकी प्रधानता थी। बौद्ध 
अन्थोंसे पता चलता है कि यह दो भागोंमें विभानित था। कुसी- 
नारा ज्षिस्त भागकी रानधानी थी उससे म० बुद्धका सम्बंध विशेष 
रहा था और दूसरे भागकी राजधानी पावा थी, नहांसे भगवान 
महावीरने निवाण लाभ किया था । श्रेताम्बरियोंके 'कल्पसृञ्र' में 
यहांके प्रधान राजा हस्तिपाल और नो प्रतिनिधि राजा बतलाये गये हैं। 


(४) कोल्यि गणराज्य था। इसकी राजधानी रामर्गाम थी 
ओर इसमें कोल्यि जातिके क्षत्रियोंका प्राबह्य था | 


शेषमें सुन्समार पर्वेतका भग्य गणराज्य, अल्लकृप्पके बुलि- 
गण, पिप्पलिबनके मोरीयगण आदि अन्य कई छोटे मोटे गणराज्य 
भी थे जिनका विशेष वर्णन कुछ ज्ञात नहीं है। इनके अतिरिक्त 


दूसरी प्रकारकी राज्यव्यवस्था खाधीन राभाओंकी थी। इनमें विशेष 
प्रख्यात प्रभाधीश निम्नप्रकार थे;--- 


(१) मगध-के सम्राट्‌ भ्रेणिक बिम्बसतार | इनकी रानधानी 
१, देखो बतंमान लेखकका 'भगबान महाबीर' प्रष्टठ ६४१ । 


< ] [ भगवान मदांबोर- 
राजगृह थी | यह पहले बोड थे, परन्तु उपरांत रानी चेलनीके 
अवानसे मेनधर्मानुयायी हुए ये | 

(२) उत्तरीय कौशल-का राज्य मगधसे उत्तर पश्चिमकी ओर 
था; भिसकी राजधानी आ्आवस्ती थी। यहांके राजा पहले अग्निदत्त 
(पसेनदी) थे। उपरांत उनके पुत्र विदुदाम राज्याधिकारी हुए ये।* 

(३) कीशलसे दक्षिणकी ओर वत्स राज्य था और उसकी 
राज्यधानी कोशाम्बी यमुना किनारे थी। यहाके राजा उदेन (उदायन) 
थे, जिनके पिताका नाम परन्तप, बौद शास्त्रोंमें बतलाया गया है। 
जैन शास्रोंमें नो राना उदायन अपने सम्यकत्वके लिये प्रसिद् 
हैं, वह इनसे भिन्न हैं। थे ० शास्त्रोंमें इनके पिताका नाम शतानीक 
बतलाया है | / तथापि यही नाम दि० प्रम्प्रदायके उत्तरपुराणमें 
भी बतलाया गया है | # 

(४) इससे दक्षिणकी ओर अवन्तीका राज्य स्थित था; 
भिसकी रानधानी उलज्जयनी थी, ओर यहांके राजा चन्द्रप्रयोत विशेष 
प्रख्यात थे। मेन शास्रोंमें इनके विषयमें भी प्रचुर विवरण मिलता है। 

(५) कलिड्रके राजा जितशत्रु थे और यह भगवान महाबी- 
रके फूफा थे | 

(६) अड्भ पहले दधिवाहन राजाके आधीन खतंत्र राज्य था; 
परन्तु उपरांत मगधाधिपके आधीन होगया था और यहांके राना 
_कुणिक अजातशत्रु हुये थे, नो सम्राट अ्रेणिकके पुज् थे। 


१ देखो हमारा भगवान महावीर! पृष्ठ १४२-१४८ । 
२ बुद्धिस्ट इंडिया पृष्ठ 3 ॥ 

3 एन इपीटोम ऑफ जैनीजम प्रष्ठ ६५० । 

& उत्तर पुराण पृष्ठ ६३४ । 





. इनके अतिरिक्त और भी छोटे मोटे राज्य थें; मिनका विशेष 
परिचय यहांपर कराना दुष्कर है। इतना स्पष्ट है. कि उस समय 
जो प्रख्यात राज्य थे; फिर चाहे वह गण राज्य थे अथवा स्वाधीन 
साआज्य; उनकी संख्या कुक सोलह थी। मि० हीस डेविड्रस 
उनकी गणना इस प्रकार करते हैं:--- 

(१) अड्ड-रानघानी चम्पा; (२) मगध-राजधानी राजगृह; 
(३) काशी-रा ० घा० बनारस; (४) कीशल (आधुनिक नेपाल)- 
रा० घा० शआ्रावस्ती; («५) वज्ियन-रा ० धा० बेशाली; (६) मछ्क 
रा० धा० पावा और कुसीनारा; (७) चेतीयगण-उत्तरीय पर्वतोंमें 
अवस्थित था; (८) बन्स या वत्स-रा० घा० कौशाम्त्री; (९) 
कुरु-राजधानी इंद्रप्रस्थ (दिल्ली) | इसके पूर्वमें पाश्ार ओर दक्षिण्में 
मत्त्य था| रत्यपाल कुरुवंशीय सरदार थे; (१०) पाश्चाल, यह 
कुरुके पूर्वमें पतों और गंगाके मध्य अवस्थित था और दो विभा- 
गोंमें विभाजित था; रा०्धा० कंपिलल और कन्नोन थी; (११) 
मत्स्य-कुरुके दक्षिणमें ओर जमनाके पश्चिममें था; (१२) सुरसेन-- 
जमनाके पश्चिममें और मत्स्यके दक्षिण-पश्चिममें था;-रा ० घा ० मथुरा; 
(१६३) अस्पक-अवन्तीके उत्तर-पश्चिममें गोदावरीके निकट अवस्थित 
था-रा ० धा० पोतन या पोतलि; (१ ४) अवन्ती-रा ० घा ० उज्जबनी; 
ईशाकी दूघ्तरी शताब्दि तक यह अवन्ती कहाई; परन्तु »वीं या ८वीं 
शताब्दिके उपरांत यह मालब कहराने रूगी; (१ ९) गान्धार-आजक- 
छका कन्घार है--रा ०घा० तक्षशिल्ा, राजा पुक्कु साति ओर (१६) 
कम्बोज-उत्तर-पाश्मिमके ठेठ छोरपर थी, रामधानी डारिका थी | 
. १ बुद्धित्ट इंडिया हृष्ट ३३। 


। १० ] | भगकान अहाकीरे- 


इन राज्योंमें परस्पर मित्रता थी. और बहुधा वे एक दूसरेसे 
सम्बंधित भी थे; परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इनमें कभी 
परस्पर रणमेरी न बनती हो | यदाकदा संग्राम होनेका उल्लेख 
भी हमें शास््रोंमें मिलता है, किन्तु इतना स्पष्ट है।कि इन राज्योंकी 
प्रभा विशेष शांति और सुखका उपभोग करती थी । उसे ऐसा 
भय नहीं था जो वह अपनी उभय उन्नति सानन्द ने कर 
सक्ती । साम्राज्यके आधीन भी वह सुखी थी और गणराज्योंकी 
छत्रछायामें उसे किसी बातकी तकलीफ नहीं थी | इस प्रकार 
उस समयकी राज्यनेतिक परिस्थितिका वातावरण था। यह सवेथा 
प्राचीन आयके उपयुक्त था। सचमुच आन्की दुनियाके लिए वह 
अनुकरणीय आदश है ! 

उस समयकी सामामिक परिस्थिति भी अनीब हालतमें थी। 
उस समयके पहले एक दीघेकालसे ब्राह्मणोंकी प्रधानताका पतिक्का 
समाजमें जम रहा था। ब्राह्मणोंने सामाजिक व्यवस्थाकों एकतरहसे 
अपनी आनीविकाका कारण बना लिया था । उसी अपेक्षा उन्होंने 
घमंशास्त्रोंड पथन पाठनका अधिकार हतरवर्णो-अ्थात्‌ क्षत्रिय, 
बेश्य, शूद्रों--को नहीं दे रकखा था; प्रत्युत उनके आत्मकल्याणके 
लिये अपने आपको पुजवाना ही इष्ट रक्खा था। जनताको बत- 
छाया था कि तुम अमुक प्रकार यज्ञ आदि क्रिवाओंकों कराकर 
हमारी संतुष्टि करो तो तुमको खगेसुखक्ली प्राप्ति होगी ओर इस 
स्बवगेंसुखके छालूचमें लोग उस समय भी बज्ञवेदीको निरापराष 
मूक पशुओंके रक्तसे रंगते नहीं हिचकते थे | यहां मी शुद्धादि 
मनुष्योंकी बहुत ही नीची ढप्टिसे देखा माता भा | परिणामतः 


-और श्० बढ़ ] | [३ 


राज्यकीय स्वतंत्रताके उस युगमें लोगोंको ब्राह्मशोंकी यह मेद- 
व्यवस्था और एक्राधिपत्म अखर उठा | प्रचलित सामाजिक व्यवस्थाके 
बन्धनोंका उलछंघन किया माने लूगा। सचमुच बतंमानमें मो सामा- 
जिक क्रान्ति कुछ अस्पष्ट रूपमें दिखाई पड़ रही है, ठीक वबेसी 
ही क्रान्ति उस समयके समाजमें अपना रंग छा रही थी। बाह्म- 
णोंने जहां स्वार्थभरे कठोर नियम सिरज रकखे थे वहां बिल्कुल 
ढिलाईसे काम लिया जाने छगा | प्तामाजिक नियमोंमें सबसे मुख्य 
विवाह नियम है सो उस समय इसका क्षेत्र विशेष विस्तृत था 
और इसकी वह दुर्देशा नहीं थी जो आजकल होरही है। युवा- 
बस्थामें वर-कन्याओंके सराहनीय विवाह सम्बन्ध होते थे । उनमें 
गुणोंका ही लिहाज क्रिया जाता था । मेन ओर बोडशास्त्रोंमें 
इस व्याख्याक्री पुष्टिमें अनेकों उदाहरण मिलते हैं | ऐसा मालूम 
होता है कि उप्त जमानेमें व्यक्तिगत विवाह- सम्बन्धकी स्वाधीनताने 
इतना उगद्मरूप धारण किया था कि किन्हीं २ राज्योंमें विवाह- 
सम्बन्धके खास नियम भी बना लिये गये थे। इस व्याख्याके 
अनुरूप अभीतक केवल एक बेशालीके लिच्छवियोंके विषयमें विदित 
है। उनके यहां यह नियम था कि वेशालीकी कन्यायें बेशालीके 
बाहर न दी जावें | तथापि जिस तरह वेशाली तीन खण्डों-(१) क्षत्रिय 
खण्ड, (२) ब्राह्मण खण्ड ओर (३) वैश्य खण्ड-में विभानित थी 
उसी तरह इनके निवासियोंमें अपने और अपनेसे इतर खण्डकी! 
कन्यासे विवाह करनेका नियम नियत था। शायद इस ही कारणसे 


९ देसछो पिव्ाहक्षेत्रप्रकाश। २ देखो 'हिस्यॉंरीकल ग्कीनिन्गूस! ए ७३६ 


१२] [ सगवान महाबोर- 


त्राट्‌ भ्रणिकके साथ राजा चेटक अपनी कन्याका बिवाह नहीं 
करेंगे! यह संभावना जेन शास्रोंमें की गई है। यथ्पि वहां इसका 
कारण राजा चेटकका मेनत्व और सम्राट्‌ अणिकका वोडत्व बतलाया 
गया है। इसमें भी संशय नहीं है कि राजा चेटक मैन धर्मानुयायी 
थे, परन्तु इससे वेशालीमें उक्त प्रकार नियम होनेमें कोई बाधा 
उपस्थित नहीं होती ।.वस्तुतः वैशाली, जहां मेनधर्मका प्रचार 
प्रारम्भसे अधिक था, यदि अपनी सामाजिक परिस्थितिको नये सुधा - 
रके प्रचलित रिवानोंसे कुछ विलक्षण रखनेमें गये करे तो कोई 
आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह हमको ज्ञात ही है कि लिच्छविगण बड़े 
स्वात्माभिमानी थे और वह अपने उच्चंशी जन्‍्मके कारण सारी 
समानमें अपना सिर ऊंचा रखते थे। किन्तु इससे भी उस्त समयकी 
सामाजिक क्रांतिके अस्तित्वका समर्थन होता है; जिसके विषयमें 
प्राच्य विद्या महाणव स्व० मि० द्वीप्ड़ेविद्ोन भी लिखते हैं कि 
उप्त समयः:--- 

“ऊपरके तीन वण (ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य) तो वास्तव मूलमें 
एक ही थे; क्योंकि राना, सरदार और विप्रादि तीसरे वर्ण बेश्यके 
ही सदस्य थे; जिन्होंने अपनेको उच्च सामाजिक पदपर स्थापित 
कर लिया था। बस्तुतः ऐसे परिवर्तन होना जरा कठिन थे परन्तु 
ऐसे परिवतेनोंका होना संभव था | गरीब मनुष्य राना-सरदार 
()९०७।०७) बन सक्ते थे और फिर दोनों ही ब्राह्मण होसक्ते थे | 
ऐसे परिवर्तनोंके अनेकों उदाहरण अमन्धोंमें मिलते हैं।........ 


९ देखो 'भ्रेणिकचदितन्न' । 
२ देक्लो दी क्षत्रिय कैन्स इन बुद्धि इंडिया” पृष्ठ <२। 


>और म० बुद्ध ] [ ३ 


इसके अतिरिक्त ब्राह्मणोंके क्रियाकांडके एवं सर्वे अ्कारकी सामामिक 
परिस्थितिके पुरुष-स्तरियोंके परस्पर सम्बन्धके भी उदारण मिलते हैं 
और यह उदाहरण केवल उच्च परिस्थितिके ही पुरुष और नीच कन्या- 
ओके संवंधके नहीं है, बल्कि नीच पुरुष और उच्च श्लियोंके मी हैं।” 

अतएव बस्तुतः उस समय ऐसी सामाजिक परिस्थित होना 
कुछ अचरन भरी बात नहीं है। स्वयं म० बुद और भगवान 
महावीरके उपदेशसे प्तामाजिक परिस्थितिकी उल्ही गुत्थी प्रायः 
सुलझ गई थी। म० बुच्ने स्पष्ट रीतिसे कहां था कि कोई भी 
मनुष्य जन्मसे ही नीच नहीं होता है बल्कि वह द्विमगण जो 
हिंसा करते नहीं हिचकते हैं ओर हृदयमें दया नहीं रखते हैं, बही 
नीच है | “वबासेट्रसुत्त' में जब ब्राह्मणोंसे बाद हुआ तब बुडने 
कहा कि “अन्‍्मपे ब्राह्मण नहीं होता है, न अब्राह्मण होता दे किंतु 
कर्मसे ब्राह्मण होता है और कमसे ही अब्राह्मण होता है।” 
भगवान महावीरने अपने अनेकांत तत्वके रूपमें इस परिस्थितिको 
बिलकुल ही स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मन्‍्मसे मी ब्राह्मण 
आदि होता है ओर कमेसे भी। आचरणपर ही उसका महत्व 
अवलूंबित बतलाया | स्पष्ट कहा है किः--- 

«४ सताणकमेणागय जीवयणरस्स गोदमिदि सण्णा। 
उच्च नीचे चरण उच्च नीच हवे गोद ॥॥”” 
॥ गोमह्सार ॥ 

१ देखो वुद्धिस्ट इंडिया पृष्ठ ५५-५९ । 

२ झुत्तनियात ( 5फ्लाए ) ११७। 

है सुचनिषात ( 5858 ) १३५ । 


१छ ] [ भगवान मदावोर- 


अथोतू-संतान ऋ्रमसे चले आये हुये जीबके आचरणक्ी 
गोत्र संज्ञा है। जिसका ऊंचा आचरण हो उम्रका उच्च गोत्र और 
भिस्तका नीच आचरण हो उसका नीच गोत्र है |” यह नहीं है 
कि यदि कोई व्यक्ति नीच वर्णमें उत्पन्न हुआ है और वह सत्से- 
गतिको पाकर अपने आचरणको सुधारकर उन्नत बना लेतो भी 
बह नीच बना रहे, प्रत्युत उसके उच्चाचरणी होने पर उसका गोत्र 
भी यथा समय उच्च हो नावेगा | भगवान महावीरके इस यथाथे 
संदेशसे ननताकों वास्तविक परिस्थितिका पता चछ गया और 
बह आपस्तके अमानुषी व्यवह्ारफो तिराअलि देकर प्रेमपूण व्यवहार 
करने पर उतांरु हो गईं। आधुनिक विद्वान्‌ भी इस अपूर्व घटना- 
पर आश्चर्य प्रगट करते हैं, किन्तु सत्यके साम्राज्यमें ऐसी घटना- 
ओंका ब्रट्ित होना स्वाभाविक है। 

इस तरह उस समयकी सामाजिक परिस्थिति भी इस समयसे 
विशेष उदार थी ओर थोथी ढक्रोस्लेबानीको उप्तमें स्थान शेष 
नहीं रहा था। भगवान पाश्चनागैके दिव्योपदेशसे सामानिक व्यव- 


५ कवि सम्राट सर रवीद्रनाथ ठाकुरने स्पष्ट शब्दोंमि भगवान 
महावीरके इस दिव्प्र प्रभावका महत्व स्वीकार किया है | देखो “मगवान 
महावीर? प्रष्ट २७१ | 

२ भगवान पाश्चनाथ, भगवान मददावीरके पूर्वागासी और जैन 
. अर्म माने डुए:, झ& तीर्यध्रोंमें २६ थे। आवुनिक्:विद्वानोंने इनझो 
इंसासे ८बीं-९वीं शताब्दिका ऐतिहासिक व्यक्ति स्वीकार किया है । 
२२वें तीथेंकर भगवान नेमिनाथ इनसे बहूत पहले हुए थे। वे भी 
कष्णके समकार्न थे। 





-भौर ऋ० खुद १ [५७ 


सथामें हलचल खड़ी हो गई थी; क्योंकि भगवाय नेमिनाथके दीधे 
अन्तरालू कालमें आह्मण सेमदायका प्र।ल्य अधिक बढ़ गया था 
ओर विप्रणण अपने खाथमय उद्देश्योंकी पृतिमें मनुष्य समानके 
प्रारंभिक खत्वोंको अपहरण कर चुके थे। इस दक्शामें जब मगकन 
पाश्चनाथने मनताको वस्तुस्थिति बतकाई तो उम्तके काच खड़े दो 
गये, ओर उसमेंसे प्रभावशाली व्यक्ति अगाड़ी आकर बाह्मणों दा 
भ्रचलित सामाथिक व्यवस्थाके विरुद्ध छोगोंको उपदेश देने छूे | 
फलतः एक सामानिकर क्रांतिसी उपस्थित हुई। निम्तका शमन म० 
बुद्ध और फिर पूर्णतः भगवान महावीरके अपूर्व उपदरेशसे हुआ। 
भिन सुधारोंकी आवश्यक्ता थी, वह सुगमतासे पूर्ण हुए और मनु- 
प्योंमें आपसी भेद अधिक बढ़ रहे थे उनका अन्त हुआ | तत्का- 
लीन मेन और बौद्ध वितरणोंको ध्यान पूर्वक पढ़नेसे यही परि स्थिति 
प्रति भाषित होती है । सचमुच इस समय भी आर्यत्वक्ली रक्षाके 
लिये भगवान महावीरके दिव्य संदेशको दिगन्तव्यापी बनानेकी 
आवश्यक्ता है| मनुप्य समान उससे विशेष लाभ उठा पस्क्ता है। 

निस्त तरह हम सामानिक परिस्थितिके पम्बन्धमें देखते हैं 
कि उच्त समय उसमें एक क्रान्तिसी उपस्थित थी; ठीक यही दशा 
घार्मिक वातावरणमें होस्ही थी | सवत्र अज्ञान्तिका साम्राज्य था। 
ईसासे पूर्व आठवीं शतािदर्मे भगवान पाश्वनाथने मो उपदेश 
दिया उसका नो प्रभावकारी फड हुआ उसझा दिग्दर्शन हम ऊपर , 
वर चुके हैं | सचमुच व्येगोंको राज्यनतिक और साम/निक रवते- 
त्रगके उस समृदशाली जमानेमें अपने असली स्वाधीनता-आत्म- 
स्वातंन्यको प्राप्त करनेकी धुन सवार होगई थी और बह प्रचछित 


१६] [ भगवान अहावीरं- 


थोथे क्रियाकाण्डोंको हेय दष्टिसे देखने छगे थे | इस दक्मामें उच्त 
समय घामिक वातावरणमें दो विभाग स्पष्टतः नमर आते थे | एक 
तो प्राचीन क्रियायों और यज्ञ रीतियोंका कायल ब्राह्मण वगे था 
ओर दूसरा नवीन सुधारकों समक्ष लानेवाला 'समण' (भ्रमण) दर 
था। यह टितीय दल अनेक प्रतिशाखाओंमें विस्तृत मिलता था। 
जैन शास्त्र इनकी संख्या तीन सौ त्रेसठ बतलते हैं, परन्तु 
बोद सिफे जेसठ ही, इस मतभेदका निष्कष यही प्रतीत होता 
है कि उस समय अनेक विविध पंथ प्रचलित थे। सामाजिक क्रांतिके 
दौरदौरेमें नो कोई भी ब्राह्मणके विरुद्ध कितने भी हूचर सिडां- 
तोंको लेकर खड़ा हो जाता था, उस्तीको छोग अपनाने ढंगते थे। 
विशेषकर क्षत्रिय वण ऐसे विरोधकोंका सहायक बन रहा था और 
वह उनके लिये मंदिर, आराम आदि भी बनवा देता था। 
प्रथम ब्राह्मण वर्ग विशेषकर यज्ञ क्रियाओं ओर पशु बलि 
दानको मुख्यता देता था और उनमें नो विशेष उन्नति किए हुए ' 
परिव्राजक लोग थे, भिनकी उपनिषद्‌ आदि रचनायें प्रसिद्ध हैं, 
वह ज्ञान और ध्यानको ही आत्मस्वातंत््यके रिये आवश्यक सम- 
झते थे।' ऋषिगण भगवान पाश्नाथके पहिलेसे ही बलिदान 





१ सुत्तनिषात (8. 8. ४, ॥9४7०) जता, 

२ अंगरपण्णन्नि गाथा नं० ७३ | 

३ सुत्तनिपात (8, 8. 77.) ५१८ । 

४ सान्ड्से गोतमबुद्ध पृष्ठ १७ । 

५ सांख्यसूत २१-२४; न्यायसंत्र १०१०१, और पशेषकसूत्र 
१-१--४ । 


5यौर म० बुंदध ] । | [ १७ 


पोषक विम्रेकि साथ २ चले आरहे थे। अन्त: भगबान पारवेनाथके 
उपदेशको सुनकर इनमेंसे मी ऋषिगण जरूग होकर अपनी स्वतंत्र 
आज्नाय “आजोवक” नामक बना चुके थे'। इनकी गणना दूसरे 
दल्में की नाती है। यह दूसरा दल ज्ञान और ध्यानके साथ २ 
चारित्रकों विशेष आदर देता था। इसकी मान्यता थी कि बिना 
चारित्रके मनुप्य आत्मोन्नति कर ही नहीं सक्ता है। इस दलके 
प्रख्यात प्रवतेकोंकी सेख्या म० बुद्धने अपने सिवाय छह बतलाई है॥ 
इनको वह 'तित्थिय” कहते थे | इनके नाम इस तरह बताये गये 
हैं (१) पूर्णकाइयप (२) मस्करि गोशालिपुत्र (मक्खलि गोशाल) 
(३) संजयवेरत्थी पुत्र (१) अभितकेशकम्बलि (५) पकुढकात्या- 
यन और (६) निगन्थनातपुत्त ( महाबीर ) । और यह प्रत्येक 
अपने २ 'संघके नेता, गणाचार्य, तीअकर, तत्ववेत्तारूपमें विशेष 
प्रख्यातू, मनुष्यों द्वारा पृज्य अनुमक्द्योल ओर दीधे आयुके समन 
(भ्रमण) ” बताये गए हैं | इनमें म० बुद्ध और भगवान महावीर 
विशेष प्रख्यात हैं। अतएव इनके विषयमें खासी तौरपर परिचय फनेका 
प्रयत्न निम्नके एछोंमें क्रिया जायगा, परन्तु शेषके पांच मतप्रवर्तकोंके 
विषयमें भी यहांपर किंचित ज्ञान प्राप्त कर लेना बुरा नहीं है । 
पहले पृणकाश्यपके विषयमें बतराया गया है कि वह नग्न 
भ्रमण थों। नग्न भ्रमण वह केसे हुआ इसके लिये एक अटपटी 
१ भेरा “भगवान भद्दावीर!? परूए १७७-३७९ | 
२ जेसे भं० बुद्धक। मिध्यमाग! (मद्षावग्ग १-६) और जैनियोंका 
कोक्षमार्ग (तत्वाथ॑वत्र १-१) 
3 रिव्यावदात्‌ छू० ९४3४ । ४ दौघानेकाय प्रथम भाग पृष्ठ ४७ -४९ | 
७५ मरा “मगवान महावीर! पृ० १८४ ॥ 
श्‌ 


श्द] [ भयवान. महाबीर-- 


कथा मिलती है; निस्त पर विश्वास करनेको जी. कहीं चाहता । 
अस्तुतः उप्त कालमें नम्नत्व साधुपनेका एक चिट्द माला लाने छगा 
'था, मैसे हम जगाड़ी देखेंगे; परन्तु यहांपर इससे वह स्पष्ट है कि 
(इस समय मो नम्न श्रमण केसे पृणकराश्यप, भ्क्खलि गोशोल 
आदि मिलते थे वह नमग्नभेष इसी जनमान्यताके अनुप्तार ग्रहण 
किये हुये ये | बोडअन्थमें पूरणके विषयमें यही कहा गया है कि 
पूरणने वर्र ग्रहण करनेसे इसीलिए इन्कार कर दिया था कि नम्न 
दशामें उसकी मान्यता बिशेष होगी | अस्तु; ( “'2त'8॥8 हैं १88- 


&7% ०७०77९0 80०89॥॥72 ०006४ प्राप्रारंत& 480 &३ & 
ब)7४ल्‍४00७8& ) 6 छ0०घ)त१ 06 066067 7६8] 000९0. " 5७०, 


47६ : ९०, 75. 7. 62 ). पूर्णकाश्यप एवं अन्य चारों मत - 
प्रवतेक भगवान महावीर और म० बुड्से आयुमें बड़े थे।' और 
यह अपनेको तीयकर कहते थे, उसका कारण शायद यह था कि 
अगवान पार्र्वनाथके उपरांत एक तीथक्वरका जन्म लेना और अवशेष 
था इसलिये यह लोग अपनेको ही तीथेड्डर प्रकट बरने लगे थे ।* 
इन नामघारी तीथैक्करोंमें केवल निम्रनन्थ नातपुत्त (महावीर) को 
छोड़कर शेष सबका तीव्र खण्डन बीद अन्थोंमें किया गया है ।* 
यहां पृष्काश्यपकी मान्यताओंका उल्लेख हमें यद्द मिलता है कि 
“मनुप्य नो काये स्वयं करता है अथवा दूसरेसे करवाता है, वह्‌ 
उसकी आत्मा नहीं करती हैं और न कस्वाती है। (१.८म्‌ अकार्यु 
अप्प)।” इस अपेक्षा'* न ओर बौद्ध दोने ने इसके भतकी गणम 


१ (हसटॉरीकल -लीनिमन्गस प्रु० २६०३० । 
२ दलों हमाग भग्वान २हाबीर! पृष्ठ "८५ | | 
ह हिप्टरीबल ग्डीनिगू ६४ ५७-२८ । ४सूभ्बू ८।ड् १-१-१३ 


-और म० बुद्ध [१६ 
“अक्रियाबाद'में की है।। यद्यपि दिगम्बर झा “ दशनप्तार ! में 
मस्‍्करि गोशालि पुत्र ( मक्खलिगोशाल ) और पृणणकाश्यपको ऐक 
व्यक्ति मानकर इनके मतकी गणना “अज्ञानवाद'में की है । इस 
मतमेदका कारण अन्यत्रे देखना चाहिये। पुरणकाइयपकी इंसप्कार 
आत्माके निष्करियपनेकी मान्यताका आमार ब्राह्मण ऋषि भारडा न और 
नचिकेतेकि सिद्धान्तमें ख्याल किया माता है; यथपि श्वे० टिकाकार 
शीलाइ काश्यपके सिदधान्तोंकी सादश्यता सांख्यमतसे बतलाता है। 
( देखो प्री० बुद्धिस्टक इन्डियन फिलसफी एछ २७९ ) परन्तु 
यदि हम भगवान पारवेनाथके उपदेश पर टृष्टि डार्ले तो हम जान 
जाते हैं कि काश्यपने भगवान पारवेनाथक्री निश्चयनयका महत्व 
- झुकाकर, केवल एक पक्ष केवल अपने मतकी पुष्टी की थी | 
: 'निश्रबतकक्की. अपेक्षा मूलमें आत्मा सब सांक्षारिक क्रियायोंसे विरम 
है; यही मगवान पार्वनाथका उपदेश था। अतएव कांश्यप पर 
उन्हींके उपदेशका प्रभाव पड़ना चाहिए । 
इसके बाद दूसरे मतग्रअतेक मकक्‍्खलिभोशाल थे । यह भी 
नग्न रहते थे। यह पहले भगवान पाश्वनाथकी शिष्यपरंपराके एक 
मुनि थे; परन्तु जिस समय भगवान महावीरके समवश्रणमें इनकी 
नियुक्ति गणघरपद पर नहीं हुईं तो यह रुष्ट होकर आवस्तीमें 
आकर आनीवकोंके सम्प्रदायके नेता इन गये और अपनेको तीर्भ- 


हिस्टोरिकल ग्डीनिन्गूत पृष्ठ इ६। * 

१ इसका क्‍या कारण है; इसके लिए, इमारा छेख “वीर 

यष ३ के “जयंती अं$? और 'दविगम्बर जैन? के बोर नि० से० 
२४५४ के विशेषांडभ देखना चाहिये। 


२०] [ भमकीन मंहावीर- 
कर बतलाकर यह उपदेश्व देने रंगे कि ज्ञानसे मोक्ष नहीं होता, 
अज्ञानसे ही मोक्ष होता है| देव या ईश्वर कोई है ही नहीं । 
इसलिए स्वेच्छापूर्वक शुन्यका ध्यान करना चाहिये।' भावसंग्रह 
नामक प्राचीन दि० मेन अन्धमें इसके विषयमें यही कहागया है, 
परन्तु यहां पर किसी कारणवश मस्करि और पूरणका उछेख एक 
साथ किया है,  यथा:--- 


“मसयरि-पूरणारिसिणो उप्पण्णो पासणाहतित्थम्मि । 
सिरियीर समवशरणे अगहियझुणिणा नियत्तेण ॥१७५॥ 


वहिणिग्गएण उत्तं मज्झे एयारसांगधारिस्स। 

णिर्गठ झुणी ण, अरुहो णिग्गय विस्सास सीसस्स।।१७७॥ 

ण प्ुुणद जिणकहिय सु संपह दिक्खाय गहिय गोयप्तओ। 

विष्पो वेयब्भासी तम्हा मोक्खे ण॒ णाणाओ ॥१७८॥ 

अग्णाणाओ मोक्ख एवं लोयाण पयडमाणो हु। 

देवो अणत्थि कोई सुण्णे झाएह इच्छाए ॥ १७९ ॥ 

इसके अतिरिक्त 'दशनसार' और 'भोम्मटसतार जीवकाण्ड' में 

मी मक्खांठेगोशालकी अज्ञानमतमें गणना की है। बोडोंके समन 
फलपुत्तमें भी गोशाल्की इस मान्यताका उल्लेख इस प्रकार मिलता 
है कि 'अज्ञानी ओर ज्ञानवान संसारमें. भ्रमण करते हुए समान 


रीतिसे दुःखका अन्त करते हैं! (सन्धावित्वा संसरित्वा दुःखस्सा- 
१२ इस सबके लिये उक्त लेख ओर हमारी पुस्तक “भगवान 


महावीर! में * मद र्रगोशाल और पूरण वाश्यय ? शरषिक परिच्छेद 
देखना चाहिय। 


, -और म० बुछ 4 ह [२१५ 


न्तम्‌ करिस्सन्ति)।' पाताकछिने भी अपने पाणनिसूत्रके भाष्यमें 
गोशालके सम्बन्धर्मं कुछ ऐसा ही सिद्धांत्त निदिष्ठ किया है। वहां 
लिखा है कि वह “'मरकरि' केवल बांसकी छड़ी हाथरमें ढेनेके कारण 
नहीं कहलाता था; प्रत्युत इसलिए कि वह कहता थ|--“ कर्म मत 
करो, कम मत करो, केवल शान्ति ही बाञउ्छनीय है।” (मा रुत 
करमोणि, मा कृत कमोणि इत्यादि) | 'हस्ततरह मक्खलिगोशालकी 
मान्यता थी, परन्तु अन्तरमें भगवान महावीरके दिव्य उपदेशके 
धवल प्रकाशमें मक्खलिगोशालका महत्व माता रहा और वह एक 
पागलकी भांति मृत्युको प्राप्त हुआ। श्वेताम्बर शास््रोंमें इसे भग- 
वान महावीरका शिष्य बतलाया है; परन्तु यह टीक नहीं दे 
क्योंकि भगवान महावीर छद्मत्थ अवस्थामें उपदेश देते अथवा 
बोलते नहीं थे, यह स्वयं अेताम्बर शास्त्र प्रकट करते हैं। ऐसी 
दशामें उस अवस्थामें गोशालका भगवानका शिष्प होना असंगत है | 

इवे ० के इस मिथ्या कथनके आधारसे लोगोंका ख्याल है 
कि महाबीरनीने गोशालसे बहुत कुछ सीखा था और बह नग्न 
इसीके देखादेखी हुये थे; परंतु ऐसी व्याख्यायें निरी निमूल हैं, 
यह हम अन्यत्न बता चुके हैं। ( वीर वर्ष ३ अक १२-१३ ) 
स्वयं खबे० अन्थ मगवतीसुत्रमें कहा गया है कि जब गोशाल 
महावीरमीसे मिला था तब बह वख्च्र पहने हुए था ओर नव 

१ हिस्टारेइल ग्लीनिन्ग्‌श्ष पृष्ठ ३९। २ आजीविकस प्रथम माग 
पृष्ठ १९। ३ हमारा * अगवान महावीर ? पृष्ठ १७९ | ४ दी हा 
आफ जैनीज्म पृष्ठ ६० | ५ मगवर्तावूब १५ | ६ आचारांगयूत्र 
६5, 8. 70 ) पृष्ठ ८०-८७ 


री 


* २२] [ अमधान महाधोर- . 


. महावीरणीने उसे शिष्य बनाया तब उसने वर््दि उतारकर फेंक 
दिये थे | (देखो उपाशकदशासूत्र 790॥0. 90. का परिशिष्ट) 


इस दक्षामें महावीरणी पर गोश/लका प्रभाव पड़ा ख्यारू करेंना 
कोरा ख्याल ही है। - 
तीसरे संजयवैरत्थी पुत्रको बौदशास्रोंमें मोग्गलान (मौद्वलायन) 
आऔर सारीपुत्तका गुरु बतलाया गया है| उपरान्त संभबके यह 
दोनों शिष्य बीडधर्ममें दीक्षित होगये थे। मोद्ृलायनके विषयमें 
हमें श्री अमितगति आचार्यके निन्न छोकसे विदित होता है कि 
बह पहिले मेन मुनि थाः- 
“रष्ठ: श्रीवीरनाथस्य तपस्‍स्वरी मोडिलायनः । 
शिष्यः श्रीपाश्वनाथस्य विदधे बुद्धदर्शनम ॥ ६॥ 
शुद्धोदनसुत्त बुद्ध परमांत्मानमत्रवीव्‌ |”? 
अर्थात-“पाश्वनाथकी शिष्यपरम्परामें मोडिलायन नामका 
तपसवी था | उसने महावीर भगवानूसे रुष्ट होकर बुददशेनको 
चलाया और शुद्धोदनके पुत्र बुदको परमात्मा कहा।” शछोकके इस 
कथनपर शायद कृतिपय पाठक ऐतरान करें; क्योंकि बौद्धदशनके 
संस्थापर्क तो स्वयं म० बुद्ध थे, परन्तु बोडढ झाखत्रोंमें मोडिलायन 
( मौह्लायन ) ओर सारीपुत्त विशेष प्रख्यात थे और वे बौडघमंके 
उत्कट प्रचारक थे, ऐसा लेख है'। इस अपेक्षा यदि मौहुलायनको 
ही बीडदशनका प्रवतेक बतछाया गया है, तो कुछ अत्युक्ति नहीं 
है। स्वयं बौद्ध ग्रन्थोंमें भी भगवान महावीरके सम्बन्धमें ऐसी ही 
गलती कीगई है । उनमें एक स्थान पर उनका उलेख “अग्गिवेसन! 


कदम नी. वन तन ७++++ तन 


. १ महावम्ग ७ | २३-२४ | २ हिस्येर्शीकलस्लीमिग्स प्रष्ठ ४५। 


और भण०् बुक] वश्शि 
(अम्निवैश्वायन)के नामसे किया है, परन्तु हम मानते हैं कि भगवान 
महावीरका गोत्र काश्यप था और उनके गणंधर श्लुधमोस्वामीका 
अम्निवेश्यायन गोत्र था'। इस लरह महावीरजीके शिष्मकी योत्र 
अपेक्षा उनका उछेख करके बोदधाचार्यने भी मेनाचा्मकी भांतिं गलती 
की है। अलएव इसमें संशय नहीं कि मौद्टलायैब मगवान पाशे- 
नाथकी शिष्यपरंपराका एक जेनमुनि था। जेनग्रन्थोंमें इनके गुरुका 
नाम नहीं दिया गया है; परन्तु बीडशाखख्र इनके गुरूका नाम 
संगय अथवा संजयवेरत्थीपुत्र* बतलाते हैं। जनशास्त्रोंमें भी हमें 
इस नामके एक जन मुनिका अस्तित्व उस समय मिलता है । यह 
चारणऋद्धिधारी मुनि थे और इनको कतिपय शज्झायें थीं जो भग- 
वान महावीरके दशन करते ही दूर होगई थीं । श्रेताम्बरोंके 
उत्तराध्ययन सूत्रमें भी एक संजय नामक मेन मुनिका उल्लेख है| 
ऐसी अवस्थामें नेन मुनि मौद्लायनके गुरू: संमयका जेनमुनि होना 
बिल्कुल संभव है ओर यह संभवतः चारणऋड्िधारी मुनि सेंगय 
ही थे। इसकी पुष्टि दो तरहसे होती है। पहिले तो संगयकी 
शैक्षाें जो बीडशाख्तरोंम अंकित हैं बद्द जेनियोके स्पाह्टाद सिदा- 


१ जनयूत्र (8, 83, 9.) माग २ हु. 
# बोद्ध शास्त्रोंमे संजय बेर्त्थापुत्र और संबय परिव्राजक नामक 

दो व्यक्तियोंका उल्लेख मिलता दे । विद्वानोंको संशय है कि यह 
दोनों एक व्यक्त थे। किन्तु मशबस्तु (तर २, 89) में श्क 
दोनों व्यक्तियोंको एक ही बतलाया है। अतएुव यहां परिव्राजकके 
अर्थ साधारण विचरते दुए मिक्षुके समझना चाहिये | इसी भांव्मे 
यह शब्द पहले व्यवद्भत होता या। देखो द्िस्टारीडुल ग्लीनिग्म पृष्ठ ९ 
२ महावीर चरित्र पृष्ठ २०५ ।३ उत्तराष्यबन (98. छ. ४५) पृष्ठ 2२ :॥ 











श्डं] [ भगवाव महाचार- 


न्तकी विरुत रूपान्तर ही हैं'। इससे इस बातका/ समर्थन होता है 
कि स्या्टाद्सिडान्त भगवान महावीरसे पहिलेका है, मैसे कि मे- 
नियोंकी मान्यता है; ओर उप्तको संनयने पाश्चनाथकी शिष्य 
परंपराके फिसी मुनिसे सीखा था, परन्तु वह उसको ठीक तौरसे 
न समझ सका ओर विरृत रूपमें ही उप्तकी घोषणा करता रहा। 
अेनशासत्र भी अव्यक्त रूपमें इसी बातका उछेख करते हैं; अर्थात्‌ 
बह कहते हैं कि संनयको शह्ढलायें थींनो भगवान महावीरके दशैन 
करनेसे दूर होगई ! यदि यह बात इस तरह नहीं थी तो फिर 
भगवान महावीर ओर म० बुद्धके समयमें इतने प्रख्यात मतप्रव- 
तेकका क्या हुआ, यह क्यों नहीं विदित होता ! इसलिए हम नेन 
मान्‍्यताको विश्वसनीय पाते हैं ओर देखते हैं कि सेनय वेरत्थी पृत्न, 
जो मोग्गलान (मोदह्रलायन) के गुरू थे वह जेन मुनि संजय ही थे। 
दूसरी ओर हम व्याख्याकी पुष्टि इस तरह भी होती है कि इन 
संनयकी शिक्षाकी साढइयता यूनानी तत्ववेत्ता परंहोकी शिक्षाओंसे 
बतलाई गई है । एक तरहसे दोनोंमें समानता है और इस पे रहोने 
जैम्नोसूफिट्स सूफियोंसे, जो ईसासे पूर्वकी चोथी शताब्दिमें यूनानी 
लोगोंकी मारतके उत्तर पश्चिमीय भागमें मिले थे, यह शिक्षा म्हणकी 
थी । यह नम्नोसूफिट्स तत्ववेत्ता निम्रेन्थ दिगम्बर साधुओंके 
अतिरिक्त और कोई नहीं थे | यूनानियोंने इन जैन साधुओंका नाम 
“जम्नोसूफिट्स' रक्‍्खा था, अतएव मेन साधुओंसे शिक्षा पाये हुये 

“उमनन्‍्नफलसुक्त! 'डायोलॉग्स ऑफ बुद्ध! (3, 3. छ, एथ प़् ) 

२ हिस्टोंयकल ग्लीनिग्स बष्ठ ४२ । 

3 दहिल्दारीककरक्कीनिंग्स पृष्ठ ४२। ४ इन्साक्तोपेडिया अेटेमिका भाग ३५। 


-और अ५ चुद ] द (२६ 


यूनानी तत्ववेत्ता पेरंहो की शिक्षाओंसें उक्त संनयकी शिक्षाओंका. 
सामअस्य बैठ जाना, हमारी उक्त व्याख्याकी पुष्टिमें एक और स्पष्ठ 
प्रमाण है। इस तंरह यह तीसरे प्रुयात मतप्रवर्तक नेत्र मुनि थे 
इसमें संशय नहीं है, अतपुव इनकी गणना “अज्ञानमत'में नहीं. 
होसक्ती और न यह कहा जा घक्ता है कि इनकी शिक्षाओंका 
संस्कृतरूप भगवान महावीरका स्याह्टाद सिद्धान्त है; मेसे कि 
कतिपय विद्वान खयाल करते हैं! । 

चौथे मत प्रवतेक अजित केशकम्बलि थे। यह बेदिक क्रिया- 
काण्डकै कट्टर बिरोधी थे और पुनजेन्म सिद्धान्तकों अस्वीकार 
करते थे | इनका मत था कि लोक एथ्वी, जल, अग्नि और वायुका 
समुदाय है और आत्मा पुद्लके कीमयाई ढंगका परिणाम है | इन 
चारों चीनोंके विघटते ही वह भी विघट नाता है। इसलिए वह 
कहता था कि मीव और शरीर एक हैं (“तम्‌ नीवो तम्‌ सरीरम ”) 
और प्राणियोंकी हिंसा करना दुष्कर्म नहीं है । इसकी इस शिक्षामें 
भी जैन सिद्धान्तके व्यवहारनय अपेक्षा आत्मा और पुद्ठलके सेमि- 
अणका विकृतरूप नजर अग्ता है। भगवान पाश्चेनाथने इस 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया था ही: उसहीके आधार पर अजितने 
अपने इस सिद्धांता नि किर्फ हिंः 
भी बुस नहीं था। वि 







२ हविस्टोरीकडग्लीनिंग्स प्रृष्ठ ३५३॥ 
3 भैन्चुण (3७, 2 कहर ३९ मृमिका खंड, 


२६ ] [ ममदाम मदादीर-- 


अनितके सिडान्तोंके बल हुईं हो तो आश्चर्य नहीं ! (देखो प्री० 
बुद्धिस्टक इन्डियन फिलासफी एष्ट २८८)। 
पांचवें मतप्रवतंक पकुडकात्यायन थे । “ प्रश्नोप॑निषद ” में 
इनको ब्राह्मण ऋषि पिप्पलादका समकालीन बतलाया गया है और 
यह ब्राह्मण थे |# इनकी मान्यता थी कि “ अम्तत्तामेंस कुछ भी 
उत्पन्न नहीं होता और जो है उध्का नाश नहीं होता |” (सतो 
नश्िि विनसो, अम्नतो नश्ि सम्मवों | सूत्रकृताइ २-१-२२) 
इस अनुरूपमें इनने सात सनातन तत्व बतलाये; यथा: (१) एथ्वी 
(२) जल (३) अग्नि (४) वायु (५) सुख, (६) दुःख और (७) 
आत्मा; इन्हीं सातके सम्मिलन और विच्छेदसे जीवन व्यवहार है। 
सम्मिलन सुखतत्वसे होता है और विच्छेद दुखतत्वसे' | इस कारण 
इनका परस्पर एक दूसरे पर कुछ प्रभाव है नहीं, मिससे किसी 
व्यक्तिको खास नुक्सान पहुंचाना भी मुश्किल है।” पकुडकी प्रथम 
मान्यता सांख्य, वेशेषिक, वेदांत, उपनिषध, जैन और बौद्धोंके 
अनुरूप है । यद्यपि अतिम कुछ अटपंटे ही दंगका विवेचन है। 
यह शीत जल्‍में जीव होना भी मानते थे। 
इन मत प्रवर्तकॉमें हम इस बातका खास उद्देश्य देखते हैं 
कि बह पुण्य-पापको मेटकर हिसावादकी पुष्टि करते हैं। म “बुडने 
मी मृत्तफ्हुजओंके मांस खामेका निषेध नहीं किया, नेसे कि हम 
अगाड़ी देखेंगे। अस्तु, इससे भेनघमेका इनसे पहिले अस्तित्व प्रमा- 
. # प्री० बुद्लिस्टिक इन्ियन फिलासफो प्रष्ट २८) । ' जैनस्‌त्र 
(5. 8. 72.) भाग २ मृूमिक्रा 5 ५. २ दिस्टारीकलस्लीनिंग्स 
पृष्ठ ३४ । ३ जैनसूत. (5. 3. ४.) भाग .२ मुमिछा >|7 ४. 


>मौट अब बुर]. [रुक 


णित होता है; अथोत्‌ भगवान परश्थनाथकी शिष्यपरम्पराके ऋषि- 
गण मी इस समय मौजूद ये और उन्होंने नो अहिसामई स्वषाद- 
कर संयुक्त धर्म प्रतिपादन किया था उससे छोग भंड़क गये थे; 
परन्तु वे सहसा अपनी मांसलिप्साका मोह नहीं त्याम पके थे। इसी 

कारण उन्होंने भगवान पाश्वनाथके उपदेशको विकृतरूंप देकर अपनी 
जिह्ाल्म्पटताके उद्देश्यकी सिद्धि की थी# यहां तक कि ऐसे तापस 


* सचधुच जेनधमंके दिव्य उपदेशसे प्रभावित द्वो यह मतप्रवतेक: 
भगवान महावीरके पहिलेसे विक्ृतरूपमें अपने मनोनुकूल घर्मेका प्रचार कर 
रहे थे; इसका स्पष्ट समर्थन आधुनिक विद्वान भी करते द ष्ट पढ़ते हैं । 
स्‍्वर० जेम्पत डेडल्विस साहबके डेखसे स्पष्ट हैं कि 'दिगम्वर' एक प्राध्ीनः 
संप्रदाय समझा जाता था भौर उपरोक्तल्लिल्चित मतप्रत्॒तंकोंके सिद्धान्तोंपर 
जैनधर्मका प्रभाव पड़ा नजर पड़ता है। (]॥ ६76४8 थ! 2 छव8' 
99067 ( 99, 370: शव, ) 00 ७8० 5 70॥॥ 88 88 
4$॥6 "[)9228७)08788" 80०७७ ६० ॥898 ७७6४७ 768 ६३0९0 
88 ह ०७ 0067 0| ४8०6८ ते &! 06 4०86 8९:6- 
हंए्ड। (६8९78 0678४ ॥6 97)96909 ० रेंक्ले॥/8% व 
शिछ्ए ब0ठ5277968. ” वात, 8038. १०, 45, 9, 467 ). 
यद्दी बात जनदशेनदिवाकर ढे/० हमेन जैकोबी भी प्रकट करते मालूम 
पड़ते हैं यथा:--- 

ढ 7४9 एु६एज्वींजड 0एपए. 7 78४88 89067 &]॥ 
६0 ॥8४8 &00.060 8079. 07 ७0687 60'कर॑००8 07 
ए782088, जला प्राबर68 एक ण॑ 806 उद्यं।& 89809॥3, 
ए/00४०)ए 700 6 ऐंक88  धा680४83. .. ..,7६- #क- 
ए०४78 या 6 ए]8८९वांएए. 75फ्रक्कटट8.. आह उ&798. 
40088 &90 ए/80607088 फ्राप॥6 898, ७098 एप्ा/ए् #0 
६0886 -फ80 व ऊैकोबछपा7७ 830 4700१0७09989 ० गए, 





८ ] [ सगबान प्रहावीर- 


भी मौजूद थे जो वर्षभरके लिए एक हाथीको मारकर रख छोड़ते थे" 
और उसी द्वारा उदरपूर्ति करते हुए साधु होनेकी द्वामी भरते थे । 

सारांशतः यह प्रकट है कि उस समय धार्मिक प्रवृत्ति भी 
बड़ी ही नाजुक अवस्थामें हो रही थी। भगवान महावीर और म ० 
बुडके समयमे उपरोक्त मत प्रवर्तकों द्वारा इसका सुधार नहीं हो 
पाया था | परिणामतः इस सामाजिक और धामिक क्रान्तिके अवसर 
'पर म० बुद्धने परिस्थितिको बहुत कुछ सुधारा और फिर भगवान 
महावीरके दिव्योपदेशसे मनता यथार्थताको गई और अपनी सुख 
समृदशाली दशामें सामाजिक उदारता ओर आत्तमिक स्वाधीनताके 
सुख-स्वप्तमें लीन होगई | अतणव निम्नके एछोंमें हम तुलनात्मक 
रीतिसे म० बुद्ध और भगवान महावीरके जीवनों और उनके 
सिडान्तोंपर एकदष्टि डालेंगे | 





पफ”-ा8 (0फाज१6तें छाती 0067 8/एप्रा70009, 46808 घ8 ६० 
३99 ०.ीएणा शाह 6 '१797द700858 ज879 #704|ए मं 
€ग्ांड०ाट०७ ट्ट एरथण७ सै७8५४78, श0 ए७8 46 
#रणठा6 ० धा6 &।६कप7. 65१४४ंग्॒४ 8७ए७ं, ” ( ज्ञात, 
75 १० 45. ?. 62 ) 


' १ जैन सूत्र (सृत्रकृताड़ २०६४-५२ 9 8. #.) पृष्ठ ४१८ । 


-और मं० बुंछूं ) [४२९ 


(२) ह 
भगवान महावीर और म० बुडढकोा 


प्रारंभिक जीवन | 


ईसासे पूर्वकी छठी शताब्दिके भारतमें नो क्रान्ति उपस्थितः 
थी उसके शमन करनेके लिये ही मानो भगवान महावीर और म० 
बुड्धका शुभागमन हुआ था। यह दोनों ही महानुभाव इक्ष्वाक वंशीय 
क्षत्रियोंके गृहमें अवतीण हुये थे। ' यद्यपि दोनों ही युगप्रधान 
पुरुष हम आप भेसे मनुष्य थे; परन्तु अपने पूर्वभवोंमें विशेष पुण्य 
उपानन करनेके कारण उनके जीवन साधारण मनुष्योंसे कुछ अधि- 
कता लिये हुये थे | यही बात बीौद्ध और नेन ग्रन्थ प्रगट करते 
हैं । बोडशासत्र कहते हें कि मिस समय म० बुडका जन्‍म हुआ 
उस समय कतिपय अलौकिक घटनायें घटित हुईं थीं और जब वे 
अपनी माताके गर्भमें आये थे तब उनकी माताने शुभ स्वप्न देखे 
थे। भगवान महावीरके विषयमें भी कहा गया है कि जब वे 
अपनी माताके गर्भमें आये थे तब उनकी माततने सोलह शुभ स्वप्न 
देखे थे मिनके सांकेतिक अ्थेसे एवं उस समय स्वर्गलोकके देवगणों 
द्वारा उत्सव मनानेसे यह ज्ञात होगया था कि अंतिम तीथंकर भग- 
वान मद्दावीरका जन्‍म शीघ्र ही होगा। चेत्र शुक्ता त्रयोदशीके रोज 
जब उनका जन्‍म हुआ तब दिशायें निर्मल होगई थीं, समुद्र स्तऋूछ 
भे बुद्ध जीवन (3, 4, 2. ऊपर) पृष्ट ५-१० और जैनसृत्र 
(8, 58. #ऋ.,) भाग १ पृष्ठ १७९ । 

२ बुद्ध जीषन (5, 9. &, ऊं%) पृष्ट ७-१७ 4. 








३० ] [ अथवाब महावीर - 


[होगया था, एथ्वी किंचित्‌ हिल गई थी ओर सब जीबोंकों क्षण- 
भरके लिए परम शांतिका अनुभव मिऊ गया था| इस समय भी 
एवं अन्य दीक्षा धारण, केवलज्ञान प्राप्ति और मोक्षछामके अवसरोंपर 
भी देवगणोंने आकर उत्सव मनाये थे। " 

म० बुद्धका पृण नाम गौतमबुदध था और वह सिद्धाथके नामसे 

भी ज्ञात थे, किन्तु उनकी प्र्याति आमकह केवल म० बुडके 
नामसे होरही है; यद्यपि वह्तुतः यह उनका एक विशेषण ही है, 
जैसे भगवान महावीरको तीबेकर बतलाना | बोदधम्ममें बुद्ध शब्दका 
प्रयोग इसी तरह हुआ है निस तरह 'तीथंकर” शब्दका व्यवहार 
जैनधर्ममें होता हैं | तथापि भिस्र तरह जन शास्रोंमें मगवान महीं- 
बीरके पुरवेभवोंका दिग्दशन कराया गया है डैग्ी- तरह म० गीतम , 
बुदके भी पृ्वेभवकी कथाये बोड साहित्यमें “जातक कथाओं” 'के : 
नामसे विख्यात हैं | म० बुडने भी तियच्च, मनुष्य, देव आदि कितनी 
ही योनियोंमें जीवन व्यतीत करके अन्ततः देव योनिसे चयकर 
'राना झुडोदनके यहां जन्‍म धारण किया था | कहा जाता है कि 
इस्त घटनासे बीघ 'असंख्य-कप-लक्ष' अरथोत्‌ बुद्ध होने के 'मनोपरि- 
निदान! से अपने जन्मतक बुडने तीस “पारिमिताओं' का पूर्ण 
पालन किया था; तब ही वह बुद्ध हुये थे। यह “ पारिमितायें ! 
'जछूलमें दस हैं; परन्तु:खाकार्ख; 25 ओर परमार्ेके-मेदसे ने ही तीस 
“अध्ररवी हैं [.बुद्भसरफो आता खोसेकेनलिए उनक_कलन कर लेना 
' आवस्यक है| ये यह हैं, (१) कनपारिमिता-बोडोंके तीन प्रका- 


९ उत्तत्वुशण पष्ठ॒ ६०५-६१४ और जैनधृत्र (8. 8, ४8. ) 
भाग पृष्ट २३९५७-२७० । 








_और आक चुझ) .. [३ 


रका दान देला, # (२) शीरूपारिमिता-बोद पंतोंका प्रतम करना, , 
(३) नेश्॒कमंपारिमिता-संसतारसे विरक्त हो कर त्यागावस्थाका अभ्यास 
करना, (४) प्रशापासिमिता- बुदधिसे प्राप्त-शुणोंकों प्रगट करना, (९) 
यीयेपाशिमिता-+हठू वीरत्यकी अमट करनेंचाला साहस, (६) क्षान्ति 
पारिमिता-उत्कृष्ट प्रकारकी सदनशीलता, (७) सत्तपारिमिता-सत्व 
भाषण, (८) अदिष्टान पारिमिता-डढ़ प्रतिश्ञाकी पूर्णता, (९) मेत्री 
पारिमिता-प्रेम और दयाका व्यवहार करना, (१०) और उपेक्षा 
पारिमिता-शत्रु मित्रपर समान भाव रखना | म० बुढ़ने अपने 
पूर्वभर्वोर्में इनके अभ्यासमें कमाल हासिल कर लिया था, यह बात 
बौद शास्रोंमे कही गई है। यह भी कहद्दा गया है कि बुद्ध देवलो- 
करमें अधिक नहीं ठहरते थे-वह अपने उद्देश्य प्राप्तिके छिए मनुष्य 
भबको ही बार २ प्राप्त करनेका प्रयत्न करते थे क्‍यों कि देकलेकमें रहकर 
वह अपने उद्देश्यकी प्राप्ति नहीं कर सक्ते थे | मेनधर्ममें भी पर- 
मार्थ साधन और सर्वेज्ञपद पानेके लिए मनुष्यभव छानमी बतलाबा 
गया है | परन्तु वहां तीर्थक्षरपद पानेके लिए निदान बांधना आब- 
श्यक- नहीं है; मेसा कि गौतमदुडने बुदपद पानेके लिए अपने एक 
पुर भबमें किया था| निदान बांधना नेन धर्ममें एक निःछृष्ट क्रिया 
है; जबकि बोद धर्ममें वह ऐसी नहीं मानी गई है ॥ पारिमिताओंके 





- #% नेन्न मांस, रक्त आदि झरीर- अवयत्रोंका देख प्ताधारण दान है $ 

, - आह प्रथूष, प्रकार हा दान बोझ कममें बतसाक्र-गया है । दुसरे प्कारका इस - 
संतान स्त्री, घोडे, पशुघन, पृण्षित्री, हीरा, जवाहियत भादिकों देना है।यह 
पहिछेसे उत्तम है भौर तौसरा सर्वोत्तम दान प्राणोंढी परवा भ करके 


बारीरकों प्जुओं या राक्षय्रोकों मक्षण करने देना हे । (रच णगाहवं 0 
छण्सकांडछ, |, 302 3)... - 


१२ ] [ मगकान मदावोर" 


स्लाथ २ बुद्ध पदफो पानेके लिए निन्चके आठ गुण भी उस व्यक्तिमें 
होजा आवश्यक हें:-(१) वह मनुष्य होना चाहिये, न कि देव | 
इसी लिये बोधिसत्‌ (बुदपद पानेका इच्छुक) दस शील-ब्रतोंको 
पालन करते हैं कि उसके फल स्वरूप वह मनुष्यका नन्‍्म धारण 
करें; (२) वह पुरुष होना चाहिये, न कि रत्री;& (३) उनका पृण्य 
इतना प्रबल होना चाहिये, जिससे वे अहेत्‌ हो सकें; (४७) यह 
अवसर भी उसको मिल चुका हो जिसमें उसने एक परमोत्कृष्ट 
बुद्धक्ी उपासना की हो और उनमें पूणे श्रद्धा खखी हो; (५) 
विरक्त-गृह त्याग अवस्थामें रहना आवश्यक है, (६) ध्यान आदि 
क्रियायोंके साधनसे प्राप्त फलका वह अधिकारी होना चाहिए, 
(७) उसे विश्वास होना चाहिए. कि जिस बुडसे वह बातचीत 
(200७७ ए८४६०४) करता है वह शोकसे परे है ओर वह स्वयं 
उप्त दशाक्ो प्राप्त होगा, (() और उसे बुद्ध पद प्राप्तिके निम्मित्त 
दृढ़ निश्चय करना चाहिए। इन आठ ग्रुणोंकी भी गौतमबुदने 
प्राप्त किया था | इसी कारण चह बुद्धपदके अधिकारी हुये थे | 
(47078 >श्याप्रधं 0/ उिप्रवेव89, ९, #, 0-06). 
अपने वेस्सन्तरभवसे वह देवलोकके तुसित विमानमें सन्तुतुसित 
नामक देव हुये थे | वहां वह बड़ी विभूति सहित ९७ कोटि ६० 
लाख वष तक रहे थे, यह बीच शाखत्र प्रगट करते हैं | इस अत- 
रालके अन्तमें जब देवोंने माना कि एक बुद्धका जन्म होगा और 


ऋद्गिम्बर जैन शासत्र भी तीथेकरपदके लिये पुरुषलिंग ही आवश्यक 
बतलाते हैं | हां, श्ैतांबर ल्ियोंकों भी इस पदका अधिकारी प्रगट 
करते हैं, परन्तु उनकी इस मान्यताका निधन दि० झाखतरोमें उचित रीतिसे 
किया! हुआ मिठ्ता है।दौद्धोंडी उक्त मान्यता भी दिग्मतकी पोष 5 है। 





>नीर आ० झुछ (हैह 


बह सन्तुत॒प्तित हैं तो ने सब इनके पास्त जाकर बुढफ्दुको पारण 
करनेके लिए कहने छगे | इसपर बुढने वहां पंच महाविकोकल! 
किये अथात्‌ इन पांच बातोंको जाना कि (१) उस्त समय मनुष्यकी 
आयु १०० वर्षकी थी, नो बुद्धपदके लिए उपयुक्त काल था, 
(२) बुद्ध जम्बूद्वीपमें जन्म लेते हैं, (३) मध्य मण्डऊक अथवा मग- 
धका प्रदेश उत्तम क्षेत्र है, » (४) उत्त समय क्षत्रिय वे प्रधान 
थ', इसलिए उसमें जन्म लेना उचित है, (९) और राजा शुद्धो- 
दनकी रानी महामायाके मृत्यु दिबससे ३०७ दिन पहिले उनके 
गर्भमें उनको पहुंच माना चाहिये | इस तरह इन पांच बातोंको 
जानकर उनने नियत समयमें राजा शझुद्धोदनक्री रानी मझमायाके 
गर्भमें पदार्पण क्रिया और फिर उनका जन्म हुआ, यह हम ऊपर 
देख चुके हैं । 

भगवान महावीरने तीथंकर पद प्राप्त करनेके लिए वैसा कोई 
निदान नहीं बांधा था मस्ता कि म० बुछ्धको करना पड़ा था | हां, 
यह अवश्य है कि मेनधममें भी खास भावनायें और विशेष गुण 
तीथंकर पद प्राप्त करनेके लिए आवश्यक बतछाये गये हैं । इन 
खास भावनाओं और गुणोंके आराधनसे उस पुरुषके “ तीभेकर 
नामकमे ” नामक कर्मका वेध होता है, भिससे वह स्वभावतः उस 
परमपदको प्राप्त करता है। श्री तत्वाथंसृत्रनीमें इस सम्बन्धमें 
यही कहा गया है; यथाः- 


४ जैन शा्तरोंमे भी तीर्षकरोंक्री अन्मभूभियां गंगा और असुनाके 
मध्य प्रदेशमें ही बताई गई हैं, किन्तु उनका यद्द कथन है कि तींगे 
कर सरेव क्षत्रीय बशम ही जन्म केते दें । - 





३४ ] [ भगवान महावोश- 


“दर्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नताशी ल्त्रतेष्वनती चारो 5 मी- 
हृणज्ञानोपयो गर्सवेगौशक्तितस्यागतपसीसाधुसमाधिवैयाहत्यक- 
रणमहदाचायबहुश्रतप्रवचनभक्तिरावद्यकापरिहाणिमांर्गंप्रभाव- 
नाप्रवचनवत्सललमिति तीथेकरल्लस्थ |[२४-६॥”! 

अथौत-तीथकर करमका आश्रव निम्न १६ भावनाओं 
द्वारा होता हैः- 

(१) दर्शनविशुद्धि-सम्यग्दशन की विशुद्धता, (२) विनय- 
सम्पन्नता-मुक्तिप्राप्तिके साधनों अर्थात्‌ रत्नत्नय मागेके प्रति विनय 
ओर उनके प्रति भी जो उनका अभ्यास कर रहे हैं, (३) जीलखते - 
व्वनतिघार-अतीचार रहित पांचतोंका पान और कपायोंका 
पूण दमन, (४) अभीक्षणा ज्ञानोपयोग-सम्यग्जञानकी संलग्नतामें- 
स्वाध्यायमें अविरत प्रयास, (०) मेवेग-संसारसे विरक्तता और धमेसे 
प्रेम, (६) शक्तितस्त्थाग-अपनी जक्ति अनुमार त्यांग भावका 
अभ्यास, (७) गक्तितस्‍्तपः-अपनी शाक्ते प:रमाण तपकरा पालन 
करना, (८) साधु समाधरिः-साधुओंकी सेवा-सुश्षपा और रक्षा 
करना, (९) वेयावृत्यकरण-सर्व प्राणियोंढी खासकर धर्मात्मा 
पुरुषोंकी वेयावृत्य करना, (१०) अईद्भक्ति-अहंत भगवानकी भक्ति 
करना, (११) आचार्यभक्ति-आचार्य परमेष्ठीकी उपासना करना, 
(१२) बहुश्नतमक्ति-उपाध्याय परमेष्ठछीकी भक्ति करना, (१३) 

“प्रवचनभक्ति- शास्त्रों की विनय करना, (१४) आवश्यका परिहाणि- 
अपने पडावश्यकोंके पालनमें शिथिल न होना, (१५) मार्गप्रभा - 
बना-मोक्षमागें अर्थात जैनपर्मका प्रकाश करना और (१६) प्रव- 
चनवत्सलत्व-मोक्षमागरत साधर्मी भाशयोंके ,्तिवात्सल्यभाव रखना, 


और मण०् बुडू ) [ १५ 


इनका पृण्ण ध्यान ही तीथेकरपद प्राप्त करनेमें मूल कारण है । 
तथापि उनका पुरुष होना, क्षत्रियकरुलमें जन्म धारण करना, जन्मसे 
ही तीन ज्ञान और मल्मृत्रादि रहित शरीर धारण किए हुए होना, 
माता पिता अथवा किसी अन्य व्यक्तिको नमस्कार ने करना, 
आदि विशेषण भी होते हैं | मगवान महावीरने अपने पूर्व भवोंमें 
उक्त भावनाओंका पालन समुचित रीतिसे किया था; मिप्तके फलस्व छूप 
वे राजा सिद्धार्थके गृहमें तीथकर पदपर आरूड़ होनेके लिये जन्‍्पे 
थे | अपने सिंहके मवसे वे देवछोकके पुष्पोत्तर विभानमें अपूरे 
सम्पत्तिके धारक देव हुए थे। वहांक्रे भोग भोगकर वे राना सिद्ध।थेकी 
रानी त्रिशलाकी कोखमें आए थे और फिर उनका सुखकारी नन्‍्म 
हुआ था | तीनों ठोक इस कल्याणकारी जन्मावतारसे सुदित होगये थे। 

म० बुद्के पिताका नाम शुद्धोदन था और बह उस समय 
शाकक्‍्य गणरानके प्रमुख राजा थे | इनकी राजधानी कपिलबस्तु 
थी | म० वुद्धका जन्‍म यहीं वेशाख शुक्त। २ को हुआ था; ' किन्तु 





«म० बुद्धके विषयमें भी कटद्दा गया हैं कि वह छित्ती भो व्यक्तिको 
नमस्कार नहीं करते थे । बौद्ध शात्र कदते हैं कि यहि बुद्ध छिसीको 
नम्रस्कार करे तो उस व्यक्तिके मस्‍्तकके सात टुकड़े दोजाईं । इसीकिए 
म० बुद्धके जन्मसमय उनके चार्णोंश्ो भज्ञित नामऋझ साधुने भौर उनकी 
देखादेखी बुद्धके प्रिता शुद्धोन्ने अपने मचस्तकसे लगाया था ६ 
(5686 9ि-तएॉ8 उैश्ापकं ए उफ्तेतीतब, के. ॥47 3 
इससे पितभक्तिकी भवज्ञा होती क्षयाक करना निरा भूृडभरा दै। 
भाव इन युगप्रधान पुरुषोंकी चारित्रविशिश्ता स्पष्ट करनेका है। वेते 
हमें मादप है कि भगवान मद्दावीर असने मता-पिताछों हर तरदद 
प्रश्नन्न रखते थे और उनसे पूंछकर ही उन्होंने दीक्षा श्दरण की थी ३, 
१ बुद्धनीचन (3. 8. 8. अत ओ) पृष्ठ १० 


३६ ] [ भगवान अह्ाधोर- 


अभाग्यवश इनके जन्मते ही इनकी माताके प्रणवखेरू इस नश्वर 
शरीरकी छोड़कर चल बसे थे। इनका व्वलन-पालन इनकी विमाताने 
किया था। इनके जन्म होनेपर एक अनित नामक ऋषिने आकर 
राजा शुद्धोदनकी बतलाया था कि उनका पुत्र गोतम राज्य साम- 
ग्रीका उपभोग नहीं करेगा, प्रत्युत वह युवावस्थामें ही गृह त्यागके 
एक नवीन धर्मका नींवारोपण करेगा।' पितृगण इस समाचारको 
मुनकर .जरा खेदितजित्त हुये थे; परन्तु वे खूब छाइचावसे पुत्रका 
पालन पोषण करने लगे | अपने पुत्रके निकट कोई भी ऐसा कारण 
उपस्थित नहीं होने देते थे मिससे उसके कोमल चित्तपर संस्तारकी 
नश्वरताका चित्र खिंच भावे | म० बुद्ध भी दिनोंदिन दाथोहाथ 
बढ़ने लगे | 

दूसरी ओर भगवान महावीरके पिताका नाम नृपसिद्धाथे था 
और भगवानकी माता त्रिशला प्रियकारिणी पैशालीके वज्जियन राज- 
संघके ५रमुख राजा चेटकक़ी पुत्री थीं | नृपसिद्धाथके विषयमें यह 
कहा जाता है कि थे नाथ (ज्ञात्रि) वंचीय क्षत्रियोंकी ओरसे वज्ञि- 
यन राजसंघमें सम्मिलित थे। इन ज्ञात्रवंशी क्षत्रियोंकी सुख्य राम- 
घानी कुण्डनगर थी, नो वेशालीके निकट अवस्थित थी] नृपसिद्धाथे 
स्वयं नाथवंशीय (श्ञात्रिवंशीय) काश्यपगोत्री क्षत्री थे। भगवान्‌ 
महावीर अपने इस्त क्षत्रियवेश-ज्ञात्रि अथवा नाथवंशके कारण ही 
बोद्ध अन्थोंमें नि)-थ नातपुत्तके नामसे उछिखित हुये हैं। मगवानका 
मुखकारी जन्म इन्हीं प्रख्यात्‌ दम्पतिके यहां कुण्डनगरमें हुआ था। 


९ पूर्व पृष्ठ १९५-९२,.. । २ साइथ इन्डियन जअनीज्म ० १३। 
३ उत्तरपुराण पृष्ठ ६०५ 


चर म० बुक: ] पूछ 


इनके अन्मसे फ्तिगणकों बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ था और उनके 
राज्यमें विशेष रीतिसे हर बातमें वृद्धि होते कमर. आईं थी; इसडिये 
उन्होंने भगवानका नाम वरद्धमान” रक्‍्खा था |* उपरान्त भब सी 
घर्मेन्द्रनें भगवानके जन्मोत्सवपर उनकी संस्तुतिकी तो उनका नाम 
+महावीर! रक्खा | इसी समय भगवानके जन्म सम्बन्धी शुभ 
समाचार सुनकर संनय नामक चारण ऋद्धियारी मुनि, जिनका उछ्ेख 
हम ऊपर कर चुके हैं, एक अन्य विजय नामक मुनिके साथ. भर्ग- 
वानके दर्शन करने आये थे, और उनके दिव्यरूपके दर्शनसे उनकी 
शह्शेओंका समाधान होगया था इसलिये उन्होंने भगवानका नास 
“सन्‍्मति! रक्खा था | भगवानका इस प्रकार जन्म होगया और वह 
देव देवियोंकी संरक्षतामें दिनोंदिन वृद्धिको प्राप्त होने छुगे । 
म० बुडके पिता राजा शुद्धोदन किस धमके उपास्तक थे, 
यह स्पष्टतः ज्ञात नहीं है। किन्तु बौद्ध ग्रन्थोंमें इन्हें पुर्वके बुद्धोंका 
उपासक बतलाया है | यह पूर्वबुद्ध कौन थे, यह अभीतक पृ्णतः 
प्रमाणित नहीं हुआ है, क्योंकि म० बुद्धेके पहिले बौदू धर्मका 
अस्तित्व किसी तरह भी सिद्ध नहीं होता | बौड शाररोंमें इन 
बुद्धोंकी संख्या २४ बताई है। जेनघर्ममें मी 'बुद्ध/ विशेषण तीभै- 
झर भगवानके लिये व्यवह्वत हुआ मिलता है; ऐसी. दशामें संभव 
है कि २४ बुद मेनपर्ममें स्वीकृत जेब तीथंकर हों और राजा 
९ जैनसुत्र ( 5. 3. 0, ) भाग १ पृ० १९२ । २ जैनसत्र 
(8. 8. |.) सास ९ पृ० १९३ किंतु दि० उत्तरपुराणमें लिखा है 
पके यह नाम उस देवने रक्‍खो था जो भगंवानके पौदषकी परीक्षा ठेने 


आया था ॥ 3 जञंग कबिकृत महावीर चरित्र पृ० २५५ । ४ दुद्च- 
जीवन (3, 8. # रा ) 


३८ ] [ भगवान प्रद्ाधीर- 


शुद्धोदन उन्हींके उपासक हों। डॉ स्टीवेन्सन साहब इस ही मतकी 
पुष्टि अपने “ कल्पसूत्र और नवतत्व ” की भूमिकामें करते हैं । 
इसके साथ ही राना झुद्योदनके गृहमें जेनधर्मकी मान्यता थी इसकी 
पुष्टि बौद्यनन्थ ' ढलितविस्तर ' के इस कथनसे भी होती है कि 
शाल्यावस्थामें वुद् श्रीवत्स, स्वस्तिका, नन्‍्धावते और वर्धमान यह 
. चिन्ह अपने शीशपर धारण करता था |” इनमें पहिले तीन चिन्ह 
तो क्रमशः शीतलनाथ, सुपाश्चनाथ और अनाथ नामक मैन तीथ- 
करोंके चिन्ह हैं और अंतिम वछ्भान स्वयं भगवान महावीरका नाम 
है। अतएव यह कहा जासक्ता है कि राजा शुद्धोदुन भगवान 
पाशनाथके तीथके मेन श्रमणोंके मक्त थे। इन्हीं जेन अ्रमणोंकी 
उपासना भगवान महावीरके पिता राजा सिडार्थ किया करते थे | 
इस प्रकार दोनों समकालीन युग प्रधान पुरुषेकि पितृकुलका विवरण है। 





| जैनीज्म-दी अरलफिथ ऑफ अशोक | २ जैनसूत्र (७. [3. | ) भाग १ 
पृ० ९१९४ | अब यह बिल्कुल प्रमाणित द्वोचुका है कि जेनघर्मका अस्तित्व 
अगवान महावीरके पहिले भी था। बौद्ध ग्रन्थों में इसका उल्लेख 'निगन्धकि 
धर्मझूपमें किया गया है, वद इसका साक्षी हैं; जेसे कि ढॉ० जेकोबीने 
जैन सुश्रोंकी (8. 3. 2.) भूमिका प्रमाणित किया है घुत्तनिषात (5. 
9. ॥0.) की भूमिकासे यह र५ष्ट है कि उस सम्रय मुख्यत: दो सम्प्र- 
दय श्रमण और ब्राह्मणोंड्री थीं। छुत्तनिपातमें चार प्रकारके अमण बताये 
है। इनमें प्रामम्भके तीन ठीक वी है जो जेनियोंके एंचपश्मेष्टियोंमें भईत 
आचर्य, उपाध्याप और साधु बताये गये हैं । तथापि जैनधर्म समण- 
भम्मे कहछाता था यह भी ज्ञात है (कल्फ्सुत्न पृ० ८३) अतण्व इस 
ठरह भी जेनघमंका अस्तित्व भगवान महावीरसे प्राचीन प्रमाणित द्वोता 
है । चौथे प्रकारके जो अश्रमण छझुत्तनिपातमें बताये हैं, वह इतर अमण- 
आजीविकादि समझना चाहिये। 


-और म० बुद्ध ] [३९ 


इस तरह स्वाधीन गणराज्योंमें प्रधान प्रमुख रानाओंके सम्रू- 
डशाली क्षत्रिय कुलोंमें नन्‍्म लेकर दोनों ही युगप्रधान पुरुष 
दिनोंदिन चन्द्रमाकी भांति बढ़ रहे थे | शीघ्र ही ये कौमार अव- 
स्थाको प्राप्त हुये और कोमारकालकी निश्चिन्त रंगरलियोंमें व्यस्त 
होगये, किन्तु आभकलके युवकोंकी भांति विलासिताक़ी आधीनता 
इनके निकट छू भी नहीं गई थी । यह हो भी केसे सक्ता था ! 
वे स्वाधीन वातावरणमें जन्म लिये युगप्रधान पुरुष थे; ओर आनभ- 
कलके युवक परतंत्रताके आधीन अल्प भाग्यवान्‌ व्यक्तियां हैं । 
इसलिए इनके शरीर और मन सर्वेथा गुलामीकी बूसे भरे हुये हैं॥ 
वस्तुतः इन विलासिताके गुलाम युवक्रोंके लिये इन दोनों युग- 
प्रधान पुरुषोंके बालपनके चरित्र अनुकरणीय आदर हैं। 

कौमारावस्थामें म० बुद्ध अपने कुलके अन्य राजपुत्रोंके साथ 
आनन्दसे क्रीड़ायं किया करते थे | स्वाधीन अहिसाप्रिय कुल्में 
जन्म लेकर उनका हृदय पितृसंस्कृतिके अनुरूप अति कोमल और 
दयाद था | एक दिवस वह अपने चचचेरे भाई देवदत्तके साथ घनुं- 
कोशलका अभ्यास कीतूहूलवश कर रहे थे। यकायक देवदत्तने 
एक बाण उड़ते हुये पक्षीके मार दिया | वह बेचारा निरापराध 
पक्षी धड़ामसे इन दोनोंके अगाड़ी आगिरा ! बुडकेलिये वह करुणाजनक 
दृश्य अश्वत और असह्य था। वह झटसे उस घायल पक्षीकी ओर लपके 
ओर देवदत्तके इस दुष्रुत्यपर घृणा प्रकट करते हुए उस घायलपक्षीके 
शरीरमेंसे बाण खींच लिया और उसकी उचित सुश्नषा 
की | दयाका क्‍या अच्छा नमूना है ! आजके नवयुक्‍कोंको भी 
निरफ्टाघ पशुओंके प्राण छेनेका शौक चराया हुआ है ! उन्हें 
म० बुढके इस चरित्रसे शिक्षा लेना आवश्यक दे । 


३० ] [ भगवान भद्दार्वीरे- 


भगवान महावीरके विषयमें भी हमें ज्ञात है कि वे अपनी 
कौमारावस्थामें राजकुमारों, मेत्रीपुत्रों और देवसहचरोंके साथ 
अनेक प्रकारकी क्रीड़ायें करते थे | स्वाधीन क्षत्रीवकुरूमें परमीश्च - 
पद॒वीकों प्राप्त करनेके लिये जन्म लेकर उन्होंने अपने बाल्यमीवनसे 
ही अहिंसा, त्याग और शौस्येत्वका आदर लोगोंके समक्ष रक्खा 
था | आठ वर्षकी नन्‍्हींती अवस्थामें ही उन्होंने नानबूझकर किसीके 
प्राणोंकों पीड़ा न पहुंचानेका संकल्प कर लिया था। ढढ़ निश्चय 
कर लिया था कि फिसी दशामें भी जान बूझकर प्राणि हिसा नहीं 
करूंगा और संदेव सत्यका ही अभ्यास करूंगा | पराई वस्तु ग्रहण 
करके वे किसीको मानसिक दुःख नहीं पहुंचाते थे | पृर्ण बह्मच- 
येका पालन करते हुये, वे विछासिता और वासनातृप्तिसे कोसों 
दूर थे | परिमितरूपमें वे आवश्यक सामग्रीको रखते थे। शौकके 
लिये अनावश्यक वस्तुओंके ढेर एकत्रित नहीं करते थे । ऐसा 
संयममय जीवन व्यतीत करते हुये, वे वीर-मेषमें कुमारकऋालीन 
क्रीड़ायें करते विचरते थे | एक दिवस राज्योद्यानमें वे अपने अन्य 
सहचरों सहित क्रीड़ा कररहे थे कि एक ओरसे विकराल सर्प 
उनपर आ धमकां | बिचारे अन्य सखा भयभीत हो इधर उधर 
भाग निकले; परन्तु भगवान महावीर जरा भी भयभीत नहीं हुये । 
उन्होंने बातकी बातमें उस विषधरकों वश कर लिया और उसपर 
दया करके उसे वेसा ही छोड़ दिया ! वास्तवमें यह स्वर्गेलोकका - 
एक देव था, नो भगवानके दयाद्ु चित्त और अपूर्व बलझोली 
दारीरकी प्रसिद्धि सुनकर इनकी परीक्षा छेने या था। इसतरह 
अगवानकी परीक्षा करके वह विशेष हंषिते हुआ और भणवानेकी 


-और अण् बुछ । [ देश 
वंदना करके अपने स्थांनकों चछा गया । मगवानको बह बाल्या- 
वस्थाका चरित्र हमारे लिए एक जत्युत्तम अनुकरणीय आदशे है| 
कुमारकालमें दोनों ही युगम्धान पुरुषोंने किस. प्रकारकी 

शिक्षा ग्रहणकी यह ज्ञात नहीं हैं। मगवान महावीरके विषेयर्मे 
जैन शास्तरोंमें कहा गया है कि वह जन्‍्मसे ही मति, श्रुति और 
अवधिज्ञनकर संयुक्त थे।' इस अपेक्षा उनका ज्ञान कश्योवस्पथासे 
ही विशिष्ट था | इसमें संशव नहीं कि उस समय जो शिक्षार्य 
और कछायें प्रचलिते थीं, उनमें ये दोनों युगप्रधान पुरुष पारांयत 
थे। साथ ही इन दोनोंका शारीरिक बल और सोम्दंये भी अपनी 
सानीका निराला था | म० बुद्धके विषयमें कहा गया है कि वे 
जन्‍्मसे ही मद्ापुरुषके बत्तीप लक्षणोंकर संयुक्त सुंदर शरीरके 
घारी थे । भगवान मह्ावीरके विषयमें भी हमें विदित है कि वे 
एक हमार आठ लक्षणों कर चिन्हित थे और उनके शरीरकी 
आकृति और झोभा अपूर्ब थी। उन्होंने अपने पूर्व जन्मोंमें इतना 
विशेष पुन्य उशजन किया था कि उनका शरीर बिश्कुंछ विश्युन्न, 
मलमूत्र आदिकी बाधाओंसे रहित था | प्रत्युत उनके शरीरसे हर 
समय एक अच्छी सुगंध निकछती रहती थी। उनके शरीरका 
रुधिर दुग्बबत था | उनका पराक्रम अतुल था ओर छरीरमें क्षति 
पहुँचना असंभव थी । म० बुद्ध ओर भ० मद्दावीर संदेव मिष्ट 
१ भगवान महावीरके विक्षद दिव्य चरिन्रके लिये “उत्तरपुराण” 
परद्वावीर पुराण', 'महावीरचरित” और “मगवान महावीर नोमक प्रन्थ 
देखना चाहिये । २ महावीरपुराण । ३ डूब जन ( 5, 5. 


|।5) पृ० १२ इंधादि। ४ उस्तेपुराण पृ० ६०४ और 
[5., 8, &, ) भंग ९ एके ६े०-रंघर | .. 


२ ] [ भगधान महावोर- 


भाषण करते थे, यह भी दोनों सम्पदायोंके शास्त्रोंसे ज्ञात है | 

इस प्रकार जब ये सुन्दर शुभग शरीरके धारी राजकुमार 
युवावस्थाको प्राप्त हुये तो उनके माता-पिताको उनके पाणिग्रहण 
करानेकी सुध आई । राजा शुद्धोदन अपने पुत्रका विवाह करा 
देनेमें बड़े व्यग्र थे, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं बेराग्य उनके. 
पुत्रके कोमल हृदयपर अपना प्रभाव न जमा ले। तदनुसार म० 
बुढका शुभ विवाह यशोदा नामकी एक रानकन्यासे होगया और 
वह दाम्पत्य सुखका उपभोग करने लगे ।' इन्हीं यशोदाके गर्भ और 
म० बुडके ऑरैससे राहुल नामके पुत्रका जन्म हुआ था | भगवान 
महावीरके माता-पिताकी भी उनकी युवावस्था निहारकर विवाह 
करा देनेकी आयोजना करनी पड़ी थी । देशदेशांतरोंके रानागण 
अपनी कन्याओंको भगवानके प्ताथ परणवाना चाहते थे । इनमें प्रख्यात्‌ 
राजा नितशत्रु अपनी कन्या यशोदाको विशेष रीति और आग्रहसे 
भगवानको समर्पण करना चाहते थे; परन्तु विशिष्ट ज्ञानी, त्यागकी 
प्रत्यक्ष मृति भगवान महावीरकों यह रमणीरत्न भी न मोह सका ! 


९ बुद्ध ज्ञीवन ( 5. 3. ॥0. झे।ह४, ) 7१० १२ इस्पादि । 
२ श्रेताम्बर शाख्वोमं कहा गया दें कि मगवानने अपने माता- 
पिताके भाभषसे यशोदरा नामक कन्यासे पाणिप्रहदण कर लिया था 
ओर उनके एक पुत्रीका भी जन्म हुआ था । उपरान्त जब उनके 
प्राता-पिता स्वरायास कर गये तव अपने भाई नन्दिबंद्धनक्री अनुमतिसे 
उन्होंने गृहत्याग कर मुनित्रत घारण किया था। इस मतभेदका कारण समझतमें 
नहीं भाता । दिगम्बर शाख अन्य तीथेदरोंका विवाई होना बतछाते 
है, परन्तु उनके पुन्नीका जन्म होना स्वीकार नहीं करते । संभव है कि 
इसी सिद्धान्तमेदको पुष्ठि देनेके लिये शखे० भन्योंमें यह कथा लिखी 


-और मण० [ ४३ 


डे >-नललवलननक, 


उन्होंने संस्तारके कल्याणके लिए अपने सर्वस्वका त्याग करना ही 
परमावश्यक समझा | माता-पिताने बहुत समझाया परन्तु वैराग्यका गाढ़ा 
रइ् जिसके हृदय पर चढ़ गया हो, फिर वह उतारे नहीं उतरता। 
भगवान महावीरने विवाह करना अस्वीकार किया। उन्होंने उस 
समयके रानोन्मत्त युवा राजकुमारों ओर आवनीविकों तथा ब्राह्मण 
ऋषियों जैसे साधुओंको मानो पूर्ण बह्मचयेका महत्व हृंदयंगर 
कराया | जहां ऋषिगण भी इन्द्रियनिग्रह और संयमसे बविमुख 
हों वहां ऐसे आदशकी परमावश्यक्ता थी। भगवान मद्दावीरके 





गई हो । बांद्ध प्रंथोंमें भी भगवानके भाई और जमाई बच्ची आदिका 
कोई उल्लख नहीं मिलता दे । तिपपर उत समय सामाजिक वातावरणमें 
ब्रह्मचर्यका मद्ृत्व कम द्वो चला था । इस तरह अपने अखेण्ड ब्रह्मच- 
यसे मानो उत्तको शिक्षा देना भगधवानकोी अभीश था | दि* शालक्ष 
यशोदराफे साथ विवाह करनेकी आयोजनाका जिक्र करते हैं; परन्ठ 
भ० महाधीरने स्वीझार नहीं किया यह स्पष्ट कहते हैं:-- 

* * भत्रान्न कि अणिछ वेत्ति भु्पति, तपेन्द्र सिद्धायंकनीयछोपति । 

इमे प्रसिद्ध जितशश्र॒म्नाख्यया, प्रतापवन्ते जितशबश्रुमण्डछध्‌ ॥ ६ ॥ 

जिनेन्द्रवीर॒स्य समुद्भवोत्खवे, तदागतः कुंडपुरे सुहृदबतः । 

छुपृजितः कुण्दपुरत्य भृग्धता वृरोड्ययाखण्डठतुयल्विक्रमः ॥ण॥। 

यशोदयायां घुतया यशोदया पविच्नत्या वीरविवाहमंगलम । 

अनेक कन्दा परिवागया55रदहत्समीक्षितुं तुंगमनोरथ तदा ॥ < के 

+-इरिविशपुरण । 

३९ भगवान महावीर पृष्ठ २३६५ । २ जैन और बौद्ध पंथ प्रकट 
करते दे कि आजीविकगण ब्रह्मतयंको अनावश्यक समझ व्यभियार रद 
द्वोते भी नहीं हिचअते थे। (देखो भाजीवक्स भाग ५) तथापि ब्राह्मण 
ऋषियोंके पलियां थीं यह सर्व प्रकृट है। बौद्धोंके सुत्तनिपातके तेविनप्लुत्तमें 
इसका स्पष्ट उल्लेख है । 


४३ ] [ भगवान मदाबीर- 


दिव्य चरित्रमें ननताको इस आदरशेके दशन होगये | आनके 
असंयममय बीमत्स वातावरणमें प्रत्येक देशके नवयुवकोंके समक्ष 
ऐसा आदर उपस्थित करना परम आवश्यक है। जिस पविन्नर 
भारतवर्षमें भगवान महावीरके दिव्य अखण्ड बह्मचयंक्र अनुपम 
आदर उपस्थित रहा था, वहीं आज ब्रह्मचर्यका प्रायः सर्वभा 
अभाव देखकर हृदय थरों जाता है| भारतवर्षके लिये भगवान . 
महाबीरका आदर परम शिक्षापू्ण ओर हितकर है। 

इस प्रकार दोनों युगग्रधान पुरुष अपने गृहस्थ जीवनमें 
सानन्द काल यापन कर रहे थे | भगवान महावीरने अपने ग्रहस्थ 
जीवनसे ही संयम और त्यागका अभ्यास करना प्रारम्भ कर दिया 
था और म० बुद्ध नियमित ढंगसे दाम्पत्यसुखका उपभोग कर 
रहे थे। अस्तु | 





,.. (३) 
गृहत्याग ओर साधुजीवन । 

मनुप्य अपनी जानमें अपनेको बड़ा कुशल और चतुर सम- 
झता है। वास्तवमें जीवित संसारमें उससे बढ़कर और कोई 
बुद्धिमान्‌ प्राणी है भी नहीं, किन्तु उसकी बुद्धिमत्ता, कुशलता, 
और चतुरताके भी खट्टे दांत कर देनेवाली एक शक्ति भी इस 
संसारमें विद्यमान्‌.है। यह शक्ति यद्यपि नीती मागती शक्ति नहीं 
है, परंतु इसका प्रभाव स्वयं मनुष्यदी जीती मागती क्रियापर 
ही जमा हुआ है | मनुष्य अपनी आंखोंसे देखता रहता है और 
यह शक्ति अपना काये करती चली जाती है | उसके जीबनकी 


-औद म० खुद ] [ ४५. 


इश्ाओंका अंत यही लाती है। इसीको छोग काल कहते हें । सच- 
झुच्च कालकी शक्ति अति विचित्र है। कालचक्र प्लांसारिक परिव- 
सेनमें एक मुख्य कारण है| इस ही फालबक्रकी कूपसे परस्वेक्त 
क्षणमें संसारका कुछका कुछ द्वोजाता है। ऐसे प्रबल कालचक्रका 
प्रभाव बड़े बढ़े आचायों ओर चक्रवर्तियोंका भी लिद्दान नहीं करता है|. 

भगवान महावीर और म० बुद्ध भी इसी कालचक्रकी इच्छा- 
नुसार अपने बाल्य और कुमार अवस्थाको त्यायकर प्रुणे युवावस्थाको 
प्राप्त होगये थे । म० बुद्ध रानी यशोदाके साथ सांसारिक झुखका: 
उपभोग कर रहे थे कि एक दिन वे नगरमें होते हुये वन-बिहास्के 
डिये निकले । उन्होंने रास्तेमें एक रोगीको देखकर अपने सार्थीसे 
उमप्तका हाल पूछा | रोगोंके आताप और बुढ़ापेके दुःख छुनकर 
उनका हृदय व्यथासे व्याकुल होगया। इस आकुल-व्याकुल हृदयकों 
लिए वे अगाड़ी बढ़े कि मत पुरुषको लिए. विराप करते स्मशान 
भूमिको जाते अनेक मनुप्य दिखाई दिये । साथीसे फिर पूछा और 
हकीकतकी जानकर उनका आकुछ हृदय एकदम थर्रा गया। उन्होंने 
कहा जब यह शरीर नश्वर है; युवावस्था हमेशा रहनेकी नहीं; 
बुढ़ापेके दुःख दर्द सबको सहने पड़ते हैं; तो इससे उत्तम यही है 
कि उस मार्गका अनुसरण किया जाय जिससे इन जम्मजराके 
दुःखोंको न भुगतना पढ़े | इसके साथ ही छृदयपर इन विचारोंका 
इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि म० बुध फिर छौटकर राजमहरूमें 
अधिक दिन नहीं ठहरे | एक दिन राज्िके समंय छत्न बामक 
सार्थीको लेकर ओर घोड़ेपर सबार होकर निकछ पढ़े | बहुंत दूर 
चलकर आखिर उनने सार्थीके सुपुरदे सब वर्ामृषण किये ओर 


४८ ] [ भगबान भद्दावीर- 


आप साधारण बस्रोंको घारण करके एकाकी वनकी एक ओरको 
चल दिये। इस फिकरमें घरसे निकल पड़े कि कोई सच्चे सुखके 
मार्मका जानकार कामिल पुरुष मिले तो मैं उसके चरणोंकी सेवा 
करके आययोके उत्तम ज्ञानका अधिकारी बनूं। इसही विचारमें 
निमग्न म० बुद्ध जारहे थे कि पीछेसे इनके पिताके भेजे हुये 
मनुष्य मिले | उन्होंने म० बुडको घर छोट चलनेके लिये बहुत 
समझाया | परन्तु पिताके अनुरोध और पत्नीकी करुण कातर प्रा्थ- 
नायें निरथेक गई | म० बुद्ध अपने निश्चयमें दृढ़ रहे | वे लोग 
हताश होकर कपिलबस्तुको छोट गये। 
अगाडी चलकर म० बुछू परिव्राजक ब्रह्मचारियोंके आश्रम 
पहुंचे और वहां साधु आरादकालमकी प्रशंसा सुनकर वह उनके 
पास चले गए। इन साधुका मत सांख्यदशनसे बहुत कुछ मिलता 
जुलता था | म० बुद्ध इस मतका अध्ययन कुछ दिवस करने रहे | 
किंतु अन्उमें उन्हें विश्वास होगया कि “जो कुछ आरादने वतलाया 
है उमसे मेरे हृदयकी संतुष्टि नही होसक्ती द |” इसलिये वे वहांसे 
भी प्रस्थान कर गये ओर ऋषि उद्बरामके +प्त पहुंचे | वहां भी 
कुछ दिन रहे | उपरांत बहांसे मी निशाश होकर किसी उत्तम 
मार्मको पानेकी खोनमें अगाडी चल दिये । आाखिरर्चर वे पवते 
'क्या-ची' (गया-लापसबवन]में पट्टेंचे | यहां एक परीषह-भय-वन 
( +'उंध-हिशीणिा॥। ४ 07८8 ) नामक ग्राभ था। व पहलेसे 
पांच मिक्षु मौजूद थे। म० बुदने देखा कि ये पांचों मिक्षु अपनी 
ईद्रियोंकी परत वश किये हुये हैं ओर उत्तम चारित्रके नियमोंका 
३ बुद्ध जीवन (3, 5. हे, 5 ] ४.) पृष्ठ ६३०... २ पू्े प्रष्ठ १३९ 





-और भ० बुद्ध ) द [४७ 


पालन कर रहे हैं तथापि तपश्ररणके भी - अभ्यासी. हैं ।' यह 
देखकर म० बुद्ध विचारमग्न होगये। उपरांत उन मिक्षुओंका अभि- 
वादन और नियमित क्रियाओं-सेवाओं ( छ+#रांफड फिंछ०्त 
धशंए &॥20॥0०78 छप्ते तेषापरा 807ए70७४, ) से निवृत्त 
होकर उनने वहीं नेरञ्ञरा नदीके निकट एक स्थानपर आसन जमा 
लिया. और अपने उद्देश्य सिद्धिके लिये वे तपश्चरण करने छलंगे | 
शारीरिक विषय कषायका निरोध करने लगे और शरीर पुष्टिका 
ध्यान बिल्कुल छोड़ बेठे | 'हृदयकी विशुद्धता पूर्वक वे उन उप- 
वासोंका पालन करने लगे, जिनको कोई ग्ृहस्थ सहन नहीं कर 
सक्ता | मीन और शांत हुये वे ध्यानमग्न थे। इस रीतिसे उन्होंने 


५ 'मिक्षु' शब्दका व्यवद्वार जनों और बौद्धोके लिये पढ्िछे होता 
था एरन्ठु उपरान्त केवल बौद्ध छ्वाधुओके लिये ही उसका व्यवद्वार 
सीमित हो गया बतलाया गया दे ! यद्यपि जैन मुनिके पर्याय वाची 
शब्दके रूपये अब भी इस शब्द ( भिक्षु ) छा व्यवहार जन लेखओों 
द्वारा होता है। ( देखो बृदद्‌ और शाइदाणेद भाग ९ पृष्ठ ४ ) मि० 
ड्रीस डेविड्शका कथन है कि *मि3ु शब्द पहिले पहिले जनों अथत्रा 
बीद्चों द्वारा व्यवहत हुआ था | (* एश-॥छ8 (09 वेंद्ंत 0 
६76 सप्रत9॥5!8 7756 पड९त 6- 4)8]02 पर ० ठिप्रतेतान- 
प॥४7०. 8. 98. 3, 807:68 ) ऐसी दशा यहां पर जिन किझ्लु- 
ओंडा उल्लेख जिया जा रद्दा हे वह जैन ,मिक्ष हों तो कोई आद्ववे 
नहीं; क्योंकि म० बुद्धके पहिले बौद्धधर्मं्रा अस्तिल अमीतक हो 
प्रमाणित. हुआ नहीं हैं । उसको पुष्टि उपरोक्ते अगाड़ी जो विवरण 
मिलता है, उससे भी होती है । अस्त यद्द भिक्ष जेन साधु ही थे। 
इनके नाम भी जैन साधुओंके ना. से मिढते जुढ़ते हैं, यथा कौम्डि- 


न्यकुझुपुत्त, दशवऊ, काइयप, वाष्य, अश्वजित ओर भद्र। २ बुद्ध जीवन 
(8, 0. 9 जाफ) फृछ १४९ । 3 पूेषतद । 
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छः वर्ष निकारू दिये |” 
म० बुद्ने भो इस मकार छः कौ तक सोधु जीवन व्यतीत 
किया भा, वह नैन साधुक्ी उपवास और व्यानम्थ, भौन और 
कायोत्सगे शांत अवस्थाके बिल्कुछ समान है ।" जतएवं इस अब- 
स्थामें यह मेन शार्रोंकी इस मान्यताका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि म० 
बुढ अपने साधु जीवनमें किसी समय जेन मुनि भी रहे थे। लेन 
शाखकार कहते हैं कि “ श्री पा्चेनाथ भगवानके तीथेमें सरयू 
नदीके तट्वर्ती पलाश नामक नगरमें पिहिताश्रव साथुका शिष्य 
बुडकीरति मुनि हुआ जो महाश्रुत या बड़ा भारी शाखत्रज्ञ था| परंतु 
मछलियोंके आहार करनेसे वह ग्रहण की हुईं दीक्षासे भ्रष्ट होगया 
और रक्ताम्बर (छाल बस्तर) घारण करके उसने एक्लांतमतकी प्रवृति 
की । फल, दही, दूध, शकर आधदिके समान माप्तमें मी नी नहीं 
है, अतएव उसकी इच्छा करने और भक्षण करनेमें कोई पाप नहीं 
है | निप्त प्रकार जल एक् द्रव द्रव्य अथोत्‌ तरल या वहनेवाला 
पदाथे है उसी प्रकार शराब है, बह त्याज्य नहीं है। इस प्रकारकी 
. ६, “ ए४9 ०)! एपाए038. 00 €छ70. ( ॥8 880. 
कम्राण8९ ) ६0. 600प7७. ॥07व्रीट8४0979, ४0 76४8 8 


87७ए 0०१४५ ए8४88709, छगय । हरए० प७ 400०प8॥॥ ४००४६ 
शध्पयशात्रा ए०, ता एप्रपाए रण मकै88४ ६0० 08०"ए० 


६060 980 70)63, जाओ 2॥0. छठाीदीए ाक0 ( 8&०४ए० 
४0879 ) एक॥ 0887', 8॥006 &70 &0॥), 08४ व॥  #00प- 


शीवी गराढ्ता॥बकतांणा, छणपे 80 07 हींड. ए8&7०४8. 9 
९०7्रशंतप्र७वें, “--बुद्धजीवन (6. 3. |, हक ), पृ० १४६: 


२ हेनसूतच (७. 3. ॥7.) भाग ६ पृष्ठ ३५०४३ और रलकरण्डक 
आवकाच/र ९-९० 
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घोषणा करके उसने संसारमें सम्पूणे पाषक्मकी परिपाटी चलाई । 
एक पाप करता है और दूसरा उसका फल भोगता है, इस तरहके 
सिद्धान्तकी कल्पना करके और उससे लोगोंकी वशमें करके या 
अपने अनुयायी बनाकर वह मृत्युको प्राप्त हुआ।” जैन शाखतरका- 
रके इस कथनको सहसा हम अस्वीकार नहीं कर सक्ते हैं। अंतिम 
वाक्योंसे यह स्पष्ट है कि शासत्रकार बौद्ध धर्म ओर म० बुढका 
उल्ेख कररदा है, क्योंकि “क्षणिकबाद ' बीडधर्मका मुख्य लक्षण है 
जिम्तका ही प्रतिपादन इन वाक्योंमें किया गया है। इतनेपर भी 
जो जन शाखत्रकारने बोडोंके प्रति मद्यपान करनेका राआ्छन लगाया 
है वह ठीक नहीं है। इसमें किसी प्रकारकी भूल नगर आती है, 
किन्तु इसके कारण हम उक्त वाक्योंकी सवेथा उपेक्षा नहीं कर सक्ते ! 
बेशक यह उप्त जमानेकी-ईसाकी नवीं शताब्दिकी रचना है, जब 


१. पस्रिरिपासणाइतित्ये सभ्युतीरे पलासरणयरत्थों । 
पिहियासवस्स सिल्सों मद्गाह्षुदों बुड़कित्तिमुणी ॥ ६ ॥ 
तिमिपूरणासुणेद्दि अद्विगयप्यजाओं परिब्भद्टों । 
रत्तंचरं धरिता पषष्टिय तेण एयंतं ॥ ७ ॥ 
मंप्तत्स णत्थि जीवो जहां फले दहिप-दुद्ध-सकरणए। 
तम्हा ते वेछ्िता ते भक्खंतो ण पाविट्रो ॥ ८ ॥ 
मज ण बजणिन दवः5वं जहजले तहा एंदं । 
इंदि लोए घोपसिता पषट्िय सव्यसाव् ॥ ९ ॥ 
अष्णो करेदि कम्मं अण्णों ते भुंजरीदि छिद्धतं । 
परिझप्पिऊण णूर्ण वत्तिकिया णिर्यमुब्दण्णो ॥। १० ॥ 
--दरशनसार + 
२ बौद्धोंके पंच बतोंमें अन्तिम 'मद्यपान त्याग” है। इस कारण 
यहांपर किस्नी तरशकी मूल नजर पड़ती है। (मद्दावर्ग )! 
है 
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भारतीय मतोंमें पारस्परिक रएघों बहुत स्पष्ट और अभिकतापर हो 
गई थी, अतएव जेनाचायेका तत्कालीन परिस्थितिके अनुप्तार म० 
बुडका उक्त प्रकार उल्लेख करना कुछ अनोखी क्रिया नहीं है. 
परन्तु इसपर भी जो कुछ उन्होंने लिखा है, उसमें केवल मंथपा- 
नकी बातकों छोड़कर शेष सब यथाथेताको लिए हुए हैं| निस 
स्थानपर पहिले पहिल म० बुद्धने मेन मुनिकी दीक्षा ग्रहण की थी 
उसका नाम ठीकसे बतराया गया है| मेन और बौड दोनों ही 
उप्त स्थानको वनग्राम ( बी 707986 ६०छ० ओर जैन पलाश्ष- 
आम-पराश-वनग्राम ) बतछाते हैं और कहते हैं कि नदी उसके 
पासमें थी; जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं। तथापि बौड शार््र- 
कार म० बुद्ठकी दीक्षा अहण करनेकी क्रियाका भी उल्लेख “अभि- 
बादन और नियमित क्रियायों ओर सेवायोंसे निर्वेत्त होने ।” 
(त्रम्शंगड़ शिडशते वी0ेए ६४९॥०08 &0वे 670) 8९/ए- 
7088) रूंपमें करता है, ओर अतिम वाक्योंके द्वारा जो जेनाचार्यने 
बौद्ध मान्यताओंका उल्लेख किया है, सो भी बिलकुल ठी$ है । 
बोडधममका क्षणिकबाद विख्यात ही है; तथापि बोद्ध ध्ममें प्रारं मसे 
ही मृत मांसको भोननमें ग्रहण करना बुरा नहीं बतलाया गया है।' 
जो जेनोंके अनुसार एक अप्तदक्रिया है। इस दक्षामें हम मेन 
शासत्रकाके कथनको मान्यता देनेके लिये बाध्य हैं। इसके साथ ही 
हमको ज्ञात है कि जब म० बुद्ध से प्रथम अपने धम प्रचारके लिये 


किन ०५. »--५०-०+.०- मनन >लम+न>मानिनननीनननकन- नमन नझ3 पी ननिानन तन मनी मनन ननकीनन+-+9+4+9-3++-नन-+-+- नमन नमन बना “नमन. 3न«कनननर-न-ा3५-> «रन <--3++-०- 


१. मच्छो और म्तमास, याद खाधकर न ल्.या गया हो, वो 
बौद्ध भिक्ष स्वीवार करते थे, यह बौद्धशाझ्रोके निम्न उस रणोंपे प्रमाणित 


है:-महाइरय ६,३९,६१ और ९६४:६,२३,२;६,२५,२; सहापरिनिलान 
झुत्त ४,१७-९९; और सुततनिसत २६४६ ( पृष्ठ ४० ) । 
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राजयृहमें गये थे तो वहके “ सुप्पतित्थ ” नामक मंदिरम ठहरें 
थे ।' इसके उपरांत फिर कभी भी उनका उल्लेख हमें इस या 
ऐसे मंदिरमें ढहरनेका नहीं मिलता है। इस मंदिरका नाम जो 
'ुष्पतित्थ' है, सो उसका सम्बंध किसी “तित्थिय” मतप्रवर्तकसे 
होना चाहिये, परन्तु हम देखते हैं कि उस समयके प्रस्यात्‌ छः मत- 
प्रवतकोंमें इस तरहका कोई नाम नहीं मिलता ! हां, मेन तीर्थकरोंमें 
एक सुपाश्चवनाथनी अवश्य हुये हैं और उनके संक्षिप्त नामकी अपेक्षा 
उनके मूल नायकत्वका मंदिर अवश्य ही 'सुप्पतित्थ! का मेंद्रि कहा 
सक्ता है। नेन तीथेकरोंके नामोंका उल्लेख ऐसे संक्षिप्त रूपमें होता 
था, यह हमें मेन शासत्रोंके उल्लेखोंमें मिलता है। “ दर्शनसार ? 
ग्रन्थमें 'विपरीतमत' की उत्पत्ति बतलाते हुये आचायये लिखते हैं:-- 
“सरुव्वयतित्थे उज्यों खीरकर्दबुत्ति सुद्धसम्मतों ।”” 
इसमें बाबीसवें तीथकर मुनिम्ुत्॒तनाथनीका नामोल्लेख केवल 
धघुब्वय! के रूपमें किया गया है | इसी तरह लोक व्यवहारतः 
संक्षेपमें सुपाश्वनाथ नीका नामोल्लेख 'सुप्प” के रूपमें किया माप्तक्ता 
है । इस रीतिसे निप्त 'सुप्पतित्थ' के मंदिरमें म० बुद्ध पहिले 
पहिल ठहरे थे, वह नेन मंदिर ही था |# और उसमें उप्तके बाद 
९. महावर्ग १०२२-२३ (७. 3. ॥0, पृष्ठ १४४ ) में स्फष्ठ 
छिखा है कि म० बुद्ध पहिले ही जब अपने धमेका प्रचार करने आये 
सो राब्एड्में लाठीत्रनमें * छुपतित्थ्य “ के मंदिर ठहरे । यहां सेनिय 
बिम्वसारने उनका उपदेश छ्ु्ना तो उनके छिए वेलुबनमें एक आराम 
जनकर दिया। *उस समय इस्र प्रकार सातवें तीर्थंकर श्री छुपाश्ेथजीका 
अन्दिर विद्यमान होना, जैन तीयेकरोंदी ऐतिदालि+ता और जैनघमकी 
विशेष प्राचीतताका झोतक है । 
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फिर उनके ठहरनेका उलछेख नहीं मिलता है, उसका यही कारण 
प्रतीत होता है कि नैनियोंने जान लिया कि बुद्ध अब निनप्रणीत 
धर्मके विरुद्ध होगये हैं; इसलिये उन्होंने भ्रष्ट नन सुनिको पुनः 
आश्रय देना उचित नहीं समझा। इस तरह भी नेनोंकी इस मान्य- 
ताका समर्थन होता है कि म० बुद्ध एक समय जेन सुनि भी रहे थे। 
अन्ततः म० बुद्ध स्वये अपने सुखसे मनियोंकी इस मान्यताको 
स्वीकार करते हैं | एक स्थानपर वे कहते हैं कि “ मैंने सिर और 
दाढ़ीके बाल नोचनेकी भी परीषह सहन की है |” यह सुनियोंकी 
केशलोंच क्रिया है । अतएव इसका अभ्यास बुडने तब ही किया 
होगा जब बह मेन मुनि रहे होंगे | इस तरह यह स्पष्ट है कि म० 
बुद्ध अपने धर्मका प्रचार करनेके पहिले मेन मुनि थे और हम देखते 
हैं कि उन्होंने किसी एक संप्रदायकी मुनि-क्रियायोंका पालन नहीं किया 
था। एक समय वे वानप्रस्थ सन्यासी थे तो दूसरे समय जेन मुनि थे। # 
भगवान महावीरके विषयमें जब हम विचार करते हैं तो 

देखते हैं कि उनका साधुनीवन म० बुडके विपरीत एक निश्चित 
आर सुब्यवस्थित जीवन था। नन शास्त्रोंके अध्ययनसे हमको 
ज्ञात होता है. कि भगवान महावीर बाल्यावस्थासे ही आवकके 
ज़्तोंका अभ्यास करते हुये अपने पिताके राज्यकार्यमें सहायक बन 
रहे थे। वे इस गृहस्थावस्थासे ही संयमका विशेष रीतिसे अम्यास्त 


१. “ डिस्फोध्य ऑफ गोतमबुदध ' और मि« सॉन्‍्डर्सका 'गौतमबुद्ध 
पृष्ठ १५. २. मूछाच,र ९:२५ और जेनसूत्र (8, 3, 77.) भास ६ प्रष्ठ 
७६- के डॉ० भाण्डारकरने भी म० बुद्धका जैनमुनि होना स्वीकार 
किया है। देखो जनद्वितषी भाग ७ अंक १२ पृष्ठ ९. 
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कर रहे ये। एक दिवस ऐसे ही विचारमग्न थे कि सहसा उनको 
अपने पूर्वभवका स्मरण हो आया और आत्मज्ञान प्रगट हुआ | 
उन्होंने विचारा कि स्वर्गोके अपुर्वे विषयसुखोंसे मेरी कुछ तृप्ति 
नहीं हुईं तो यह सांस्तारिक क्षणिक इन्द्रियविषयसुख किस तरह 
मुझे सुखी बना सक्ते हैं! हा ! वृथा ही मैंने यह अपने तीस वर्षे 
गुमा दिये । मनुष्यनन्म अति दुलेम है, उसको बृथा गेवा देना 
उचित नहीं । यही बात उत्तरपुराणमें इस प्रकार कही गई हैः- 
“भ्रिशच्छरद्विस्तस्पेव कौमारमगमद्यः । 
ततोन्येद्यमातिज्ञानन्षयो पश्मभेदतः ॥। २९६ ॥ 
समुत्यन्षमहाबोधिः स्मृतपूर्व भवांतरः । 
लौकांतिकामरेः प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिमिः स्तुतः ॥२९७॥ 
सकलामरसंदोहकृतानिःक्रमणक्रियः । 
स्ववाकप्रीणितसद्वंधुसंभावितविसननः ॥| २९८ ॥ 
अथौव-“इसप्रकार मगवानके कुमारकालके तीस वर्ष व्यतीत हुए। 
उसके दूसरे ही दिन मतिज्ञानके विशेष क्षयोपशमसे उन्हें आत्मज्ञान 
प्रगट हुआ और पहिले भवका नातिस्मरण हुआ। उच्ती समय लोकां- 
तिक देवोंने आकर समयानुसार उनकी स्तुति की ओर इंद्रादि सब 
देबोंने आकर उनके दीक्षाकल्याणकका उत्सव मनाया। भगवानने मीठी 
वाणीसे सब भाईबन्घुओंकों प्रसन्न किया और सबसे विदा ली। ” 
इस तरह पबको संतुष्ट करके वे भगवान अपनी चन्द्रपमा 
पालकीपर आरूढ़ होकर वनषंड नामक वनमें पहुंचे वहांपर आपने 
अपने सब वसख्थामूषण आदि उतारकर वितरण कर दिये और 
सिद्धोंकी नमस्कार करके उत्तराभिमुख हो पंचसुष्टि छोंचकर परम 


उपासनीय निग्ेन्थ मुनि होगये | यह अगहन वदी दशमीका शुभ 
दिवस था, वास्तवमें संसारका कल्याण भिसके निमित्तसे होना 
अनिवाये था और निसके भवितव्यमें प्रिलोकवन्दनीय होना अकिद 
था, उस्तकी प्रत्येक जीवनक्रिया इतनी स्पष्ट और प्रभावशाली हो 
तो कोई आश्चर्य नहीं ! मगवान महावीर ऐसे ही एक परमोत्कष्ट 
महापुरुष थे | वे अपने इस जीवनमें ही अनुपम जीवित परमात्मा 
हुये थे यह हम अगाड़ी देखेंगे । 

भगवान महावीरने निश्रन्थ मुनिकी दिगम्बरीय (नग्न) दीक्षा 
गृहण की थी, यह दिगम्बरशार्त्र प्रगट करते हैं, परन्तु श्वेताम्बर 
सेप्रदायके शास्त्र इससे सहमत नहीं हैं। उनका कथन है कि भग- 
बानने दीक्षासमयसे एक वर्ष और कुछ महीने उपरान्त तक 'दिव- 
दृष्य वस्त्र! धारण किये थे, पश्चात्‌ वे नग्न हो गये थे।" दिवद्गुष्य 
बख्र'की व्याख्यामें कुछ भी स्पष्ट रीतिसे नहीं बतलाया गया है कि 
इसका यथार्थभाव क्‍या है ? इतना स्पष्ट किया है कि इस वरस्त्रको 
पहिने हुये भी भगवान नग्न प्रतीत होते हैं | श्रेत्वाम्बरियोंके इस 
कथनसे एक निष्पक्ष व्यक्ति सहसा उनके कथनपर बविश्वाप्त नहीं 
कर सक्ता ! देवदूष्यवस्त्र पहिने हुये भी वे नग्न दिखते थे, 
इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि वे नग्न थे । 


१, जैनसत्र (8. 3. +0,) भाग १ प्रृष्ठ ७९. २, डॉ० स्टीवेन्धन 
साहेबने श्रेताम्वरोके इस्व कथनपर यही प्रकट किया है, बथाः-- 
* चुह्यंत॥8 त0 ४7० प्रापंक३छाते. छ7०फ०४ए.. ज8$8 46 
गा68॥8, 07 दे० ॥0 शाह $0 6590487 48, 40 फएांश्६ 
प&ए९6  ए0९&76, 78 080076  & 4)ए&७णक7'७,, 80 65 
ग्रणं ९60. ०००0880 ६0 ज्ञी8॥ (040७8.7 (९ 8]0887४7६ 
द ९६ए७४४(६ए४. ॥. 'र, 2, 85). 


-और म० बुद्ध ] [६५८ 


यदि हम श्वेताम्बर आगम ग्रथोंपर इस सम्बन्धमें एक गंभीर 
दृष्टि डारें तो उनमें भी हमें नग्नावस्थाकी विशिष्टंता मिल जाती 
है । अचेलक-नग्न अवस्थाकों उनके आबचाराइसूत्र में सर्वोत्तष्ट 
बताया है । उसमें लिखा है कि “उपवास करते हुये नग्न सुनिकों 
जो पुहलका सामना करता है, छोग गाली भी देंगे, मारेंगे और 
उपसर्ग करेंगे और उसकी संप्तार अवस्थाकी क्रियायोंको कहकर 
चिढ़ायेंगे और असत्य आक्षिप करेंगे; हन सब उपसगोको-कार्योको 
चाहे वे प्रियकर हों या अप्रियकर हों, पूर्वकमोका फल जानकर, 
उसे शांतिसे संतोषपुबंक विचरना चाहिये। सर्व सांसारिकताकों 
त्यागकर सम्यकृूटष्टि रखते हुये सब अप्रिय भावनायें सहन करना 
जाहिये | वही नग्न हैं ओर सांसारिक अवस्थाको धारण नहीं 
करते; प्रत्युत घ्मपर चलते हैं | यही सर्वोत्हृष्ट क्रिया है। ”* 
इसके उपरान्त उसी सूत्रमें इसकी प्रशंसा करके कहा है कि 'तीथे- 











१, " एफ6७ ४४४९०, ५8४08 (7007), ज्र0 ०08४8 
6 7680, जरा 96 809प86७0, 07 87प०02, 07 शक ; 


6 ह्रग। 96 पृणाछंवं०्ते छा परांड 0067 786९, 07 
70शी6ते जी प्रा।एएश९ 7७0ए708०0॥68, 60077 75६8 
(07 कं8 676€8&(77070) 0०ए 8 (00707 भं॥8, द्रत0ण77 
ए088870 ७700 एाए)९४४७७॥ _ 00077७७४088, ॥6 शाण्प्रों 
एक४॥९पएकीए ज&467' ४०००४, 09809४ # छ०तेत7०88 


0०7०9 शाठप्रांत 90887 8»] (08827९898)॥6) 608)728, बयां 
9088088890 ०६ ६96 ०४६)8 शा (2) 77086 878 ०७)| 
गछरल्त, जत0 49. ऐशा8. जण्ांतवे, ज०एछ #४४पएओएए 
(ल्‍0 & छ०0॥0ए ४४809 ), ( थि०ज्न ) राज प्थों मिल 
8०००7प08 ६० ४॥6.. ०णफकाश्यपेणहाा,. पणा8. मांशी९४६ 
त०लशेंत्र०- ग्ह्र8. ॥076.. 0260॥. 060 976प. [07  प्रा8७ / 
(४, 2, 4. 7. 9. 55-56. ) 


५्द ] [ भगवान महाबोर- 


डुरोंने भी इस नग्नवेशको धारण किया था।' ऐसी अवस्थामें स्पष्ट 
है कि न केवक भगवान महावीर और ऋषभदेवने ही इस नग्ना- 
वस्थाकी धारण किया था, प्रत्युत प्रत्येक तीथेडडरने अपने मुनि 
जीवनमें इस परीषहको सहन किया था | 
वास्तवमें इवे ० अ्न्थोंमें भी नेन मुनियोंका प्रायः वेसा ही 
मांगे निदिष्ट किया गया है मैसा दि० शास्तरोंमें बतलाया गया है। 
यदि उसमें अन्तर है तो वह उपरान्तके टीकाकारोंके प्रयत्नोंका 
फल है | उनके इसी आचाराइ्डसूत्रमें सर्वोत्छष्ट नग्न-अचेलक 
अवस्थाका निरूपण करके अगाड़ी क्रमशः तीन वस्त्रधारी. दो 
बस्यघारी और एक वस्त्रधारी या नग्न साधुका रूप और उसका 
कृतेव्य प्रतिपादित किया गया है। एक वस्त्रधारी और नग्न 
मुनिको उनने एक ही कोटिमें रखकर प्राकृत अनियमितत! प्रकट 
की है| इनके उपदेशक्रमसे यह स्पष्ट है कि वे वख्रको त्याग 
करना आवश्यक समझते थे और यह है भी ठीक, क्योंकि यदि वस्त्र- 
धारी अवस्थासे मुक्ति छाम होसक्ता तो कठिन नग्ब दशाका अति- 
पादन करना वृथा ठहरता है। इसीलिये श्वेताम्बर शास्त्रोंमें वर्त्र- 
धारी साधुओंको ऐसे साधु बतलाये हैं जो सांसारिक बन्धनोंसे 
छूटनेके लिये प्रोत्साहित होरहे हैं | ( एप 60 9७0०7 
४०० ४०४१७) और एक वख््नरघारी साधुको नग्नभेष धारण 
करनेका भी परामश दिया गया है ।” दिगम्बर आज्नायमें बस्त्रधारी 
३ जैनसुत्र (9. 73. 70.) सागर ५ पृष्ठ ५७०-५८..२. पूर्व पृष्ठ 
६७-६८, 3. पूर्व पृष्ठ ६६-००, ४. पूरे पृष्ठ ७१-७२. ५, पूर्ब प्रष्ठ 
७३-०४. ६, पू्षे पृष्ठ ६५-७१. ७. पूवे पृष्ठ ७१. 
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साधु उदासीन श्रावक माने गये हैं और उत्कृष्ट श्रावक झुछक' ऐलक! 
कहलाते हैं | श्वे० के उत्तराध्ययनसूत्रमें भी क्ुक्कको रक्ष्यकर एक 
व्याख्यान लिखा गया है।  अतएव यह शब्द वहां भी उदासीन उत्कष्ट 
श्रावक्रके लिए व्यवहृत हुआ प्रतीत होता है । ऐसी दशामें यह स्पष्ट 
है कि शवे ० आचार्य भी सुनिके लिये नग्न अवस्था आवश्यक समझते 
हैं और वही सर्वोत्कृष्ट क्रिया है। तथापि तीथड्डर भगवानका जीवन 
सर्वोत्कष्ट होता है। इसलिये उनकेद्वारा सर्वोत्कृष्ट क्रियाका पालन 
और प्रचार होना परम युक्तियुक्त और आवश्यक है। इसीलिये 
अन्ततः रवे ० आचायको भी भगवान्‌ महावीरके विषयमें कहना पड़ा 
है कि “उन ( भगवान्‌ )के तीन नाम इस प्रकार ज्ञात हैं अथोत्‌ 
उनके माता-पिताने उनका नाम वर्दमान रकक्‍्खा था, क्‍योंकि वे 
रागह्रेषसे रहित थे; वे “भ्रमण” इसलिये कहे जाते थे कि उन्होंने 
भयानक उपसगे और कष्ट सहन किये थे, उत्तम नम्न अवस्थाका 
अम्याप्त किया था, और सांसारिक दुःखोंकों सहन किया; और 
पूज्यनीय अ्रमण महावीर, वे देवों द्वारा कहे गये ये ।* 
.._ ३, जैनसूत्र (5. 8. है. ) भाग २ पृष्ठ २४-२७ 
२. "48 ४0768 79809008  ॥9फ98 शपड 0067 78067त8ते 
0ए ॥7804007 ; एच 'घं8 फुष्यशां8ह॥ ॥60 जछ8 ०७ ७वे 


ए70६70879, 608प869 96 48 66ए०ंत ० 096 #छछते 
॥666 ; (॥6 38 ०७64 ) 5/&7087%8 (३. 6. 28.806७680 ), 
7900श५88 ॥6 #प्रशाधयंएह वें7०६0४चीौ 80209 &70त [९ह/"8, 
४09 90706 मरक्कीर8079888, द्वाते॑ 6. 789॥9 ण॑' ६0७9 
ऋ0ा0; 006 7876 ए७४6/8000 480०660 7६8 प[7% 
88 ००67 इंर्शा ४0. प्रांपा ऐड #6. 8०प872? ( उद्या# 
विपाए88, 8. 3. + £+$ 7, 2, 98 ). 
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इसी प्रकार रवेतांबर टीकाकारोंके कथनका अभिप्राय है। 
उन्होंने उक्त वणनका भाव 'निनकल्पी” और 'स्थिविरकल्पी' प्रभेदमें 
जो लिया है, वह भी हमारे उक्त कथनकी पुष्टि करता है। 'जिनकल्पी' 
के भाव यही होसके हैं कि 'निनकल्प'के और “स्थिविरकल्पी के 
इसी तरह “स्थिविरकल्पके समझना चाहिये, ओर यह भाव रवे० 
मान्यताके अनुकूल है, क्योंकि तीथड्डरोंके समयमें तो वे नग्न जिन- 
कलपी साधुओंका होना मानते ही हैं । खय तीथेज्डर भगवानने नग्न 
प्रेषको धारण किया था | अतएव 'जिनक्ल्प'के तीथकर भगवानके 
समयके साधुओंको 'निनकलपी' बतराना ठीक ही है ओर उपरांत 
£ स्थिविरकल्प ” पंचमकालमें वस्त्रधारी मुनियोंको 'स्थिविरकल्पी' 
संज्ञा अपनी मानताके अनुसार देना युक्तियुक्त है । अतएव इस 
प्रभेदसे भी नग्न अवस्थाका महत्व और प्राचीनत्व प्रमाणित है | 

वास्तवमें सांसारिक बंधनोंसे मुक्ति उस ही अवस्थामें मिल 
सक्ती है जब मनुष्य बाह्य पदा्थोसे रंच मात्र भी सम्बंध या संस्तगे 
नहीं रखता है | इसीलिये एक मेन मुनि अपनी इच्छाओं और 
सांसारिक आकांक्षाओंपर सवेथा विजयी होता है। हस विजनयमें 
उसे सर्वोपरि 'लज्जा'को परास्त करना पड़ता है । यह एक प्रार- 
तिक और परमावश्यक क्रिया है| उस व्यक्तिकी निस्पहता और 
इंद्रियनिग्रहताका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस अवस्थामें सांसारिक संसर्ग 
छूट ही जाता है । एक आयरंलेण्डवासी लेखकके शब्दोंमें “कप- 
ड्रोंकी झेझटसे छूटनेपर मनुष्य अन्य अनेक झंझटोंसे छूट जाता 
है, एक जेनके निकट विशेष आवश्यक जो नल है, सो इस अवस्थामें 
उनको धोनेके लिये उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती ! वस्तुतः हमारी 


-और मन» बुद्ध ] [९९ 


बुराई भरछाईकी जानकारी ही हमारे मुक्त होनेमें बाधक है | मुक्ति 
राम करनेके लिये हमें यह भूल जाना चाहिये कि हम नम्न हैं। मेन 
निश्नन्थ इस बातको मूल गये हैं, इसीलिए उनको कपड़ोंकी आव- 
श्यक्ता नही है” ।' यह परमोत्कृष्ट और उपादेय अवस्था है। दि० 
और रवे० शास्त्र ही केवक इस अवस्थाकी प्रशंसा नहीं करते; प्रत्युत 
अन्य धर्मोमें भी इसको साधुपनेका एक चिह माना गया है। हिंदुओंकि 
यहां भी नग्नावस्थाको कुछ कम गौर प्राप्त नहीं हुआ है। शुका- 
चाये दिगम्बर ही थे, जिनके राजा परीक्षितकी सभामें आनेपर 
हजारों ऋषि और स्वयं उनके पिता एवं परपिता उठ खड़े हुए 
थे। हिन्दुओंके देवता शिव और दत्तात्रय नग्न ही हैं। यूनान- 
वासियोंके यहां भी नग्न देवताओंकी उपासना होती थी। ईसाईयोंकी 
बायबिलमें भी नग्नता साधुताका चिह् स्वीकार की गईं है; यमाः-- 

“और उसने अपने वस्त्र उतार डाले और सैमुयलके समक्ष 
ऐंसी ही घोषणा की और उस संपूर्ण दिवस और रात्रिकों वह 
नग्न रहा | इसपर उन्होंने कहा, “ क्‍या आत्मा भी पेगम्बरोंमेंसे 
है !!”--( सेसुयछ, १९-२४ ) 

“ उसी समय प्रभुने अमोभके पुत्र ईसाथ्यासे कहा, जा. 
और अपने वख्र उतार डाल और अपने पेरोंसे जूते निकाल डाल। 
और उनने यही किया, नग्न और नंगे पैरों विचरने छगे। ” 

--(ईसाय्या २०-२). 
मुसल्मानोंके बारेमें भी कहा गया है कि “अरबोके बहां भी 
१. दी दवार्ट श्रॉफ जैनीज्म पृष्ठ ३५. २, जैन इतिहास सीरीज 
आग १. पृष्ठ १३, १३. पृदेप्रमाण- 


६० ] [ भगवात्र महावीर- 


नग्न अवस्था संसार त्यागका एक चिह माना जाता था| मि० 
वाशिट्वटन अरविन्ना अपनी “लाइफ आफ मुहम्मद” (39074 ०) 
में कहते हैं कि 'वीफ अर्थात्‌ काबाका परिक्रमा देना मुहम्मदसे 
यहिलेकी एक प्राचीन क्रिया थी और स्त्री-पुरुष दोनों ही नग्न 
होकर इस क्रियाकों करते ये । सुहम्मदने इस क्रियाको बन्द किया 
और इृद्दराम अथात यात्रीके वख्रकी व्यवस्था की थी ।....ईसा- 
मसीहका विना सिया हुआ कोट अलंृत भाषामें नग्नताका ब्योतक 
है। 88, तणफ७, पाए, 28). इस प्रकार यह प्रगट है कि 
एक समय संसारमें सर्वत्र नग्नता साधुपनेका आवश्यक चिह्र समझी 
जाती थी | भगवान महावीरके समयमें आजीवक आदि भी नग्न 
रहते थे, यह हम देख चुके हैं | आन भी हिंदुओंमें नंगे साथु 
मिलते हैं | उसी तरह जैन निश्नेथ साधु भी प्राचीन दिगम्बर 
मेषमें विचरते दृष्टि पड़ते हैं । 

इस परिस्थितिमें यह सहसा जीको नहीं लछूगता कि उद्त 
प्राचीन कालमें नेन निश्रथ मुनि वस्मधारी होते हों | मेन शास्रोंके 
अतिरिक्त बीड शास्तरोंमें मेन मुनियोंका उल्लेख नग्नरूपमें किया 
गया है ।' साथ ही उनमें 'एक वस्तधारी! और श्वितवस्रधारी' 
निगन्‍्थ-सावकों ( श्रावकों ) का भी उछेख मिलता है। ओर यह 
३ सप्लीमेस्ट द दी कान्स्फुयेन्च ऑफ ओपोजिदस, पृष्ठ २७. 
२. देखो दिव्यावदान एृष्ठ १६०; जातकमाला (5, 8. 9. ५०). ॥) 
पृष्ठ १४५; विशाखापत्यु-धम्म-पदत्थ-कथा (7, 7, 3. ५०).  ), 
भाग २ पृष्ठ 2८४; इडायोठाग्स ऑफ दी बुद्ध भाग 3 पृष्ठ ९४; 


महावर्म ८,१७;३ 2१५3 ८:१६, चुकवग ८,२८,३., संयुत्तनिकाय २,३, १०, ७५ 
3, इ/्न्डपन एन्टोकेरी भाग ४७, 
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दिगम्बर जेन शास्त्रोके सर्वेथा अनुकूल हैं। बती श्रावकोंको 
स्वेतवस्र धारण करनेका विधान उनमें मिलता है तथा ग्यारहवीं 
प्रतिमाधारी श्रावक 'एक वस्त्रधारी' कहा गया है ।' इसके अतिरिक्त 
-बीडशास्त्रमें मेन मुनियोंकी कतिपय प्रख्यात्‌ देंनिक क्रियायोंका भी 
इस प्रकार वर्णन मिलता है- 

“डायोलग्स आफ बुद्ध” नामक पुस्तक ( 8, 8. 3. ) के 
कस्सप-पिहनाद-सुत्त'में विविध साधुओंकी क्रियायोंका वर्णन 
दिया हुआ है। उनमें एक प्रकारके साधुओंकी क्रियायें निम्नप्रकार 
दी हैं और यह नेन साधुओंकी क्रियायोंसे बिलकुछ मिल जातीं हैं। 
इसलिये हम दोनोंको यहांपर देते हैं:---- 
बौद्धशाख-- 

१-“ वह नग्न विचरता है ।” 
जनशासख््-- 
१-यह जैन मुनिके २८ मूलगुणोंमेंसे एक है और यों है:- 
धवत्थाजिणवक्केण य अहवा पत्ताइणा असंवरणं । 
णिन्रभूसण णिग्गंथे अच्चेलक्क॑ जगादि पूर्ण ॥३०॥/-मूलाचार । 
. २-“ वह ढीली आदतोंका है। शारीरिक कर्म ओर भोजन वह 
१. यथा;-परद्देंथा प्रथमः स्मश्र॒मूधजानअपनाययेदते । 
खित्पीन से व्यानः कतैर्या वा छक्रेण घा॥३८॥ 
तद्ठत्‌ द्वितीयः किन्त्वायैसंशो लुंचत्यतों कचान । 
कौपीनमात्रयुग्पतते यतिवत्मतिभास्ननम्‌ ॥ ४८-॥ 
--सागारधर्माझ्त । 


“उत्कृष्ट: श्रावकों भवेत्‌ द्विविध; बल्लेकधरः प्रथम: कोपीनपरिप्रहोडन्यस्तु। 
--स्वाभिकातिकेयाजुप्रेज्ञा टीका ।, 





२ ] [ भगवान महद्ावीर- 


खड़े २ करता है, (भले मानसोंकी भांति झुककर या बेठकर 
नहीं करता |” 

२-हसमें २४ वें (अस्नान) २६ वें (अदन्तथषण) और २७ वें 
( स्थितमोजन ) मूलगुणोंका उछेख है। 

३-“ बह अपने हाथ चाटकर साफ करलेता है [” 

३-नैन मुनि हाथोंकी अज्जुलिमें जो भमोनन रक्‍खा जावेगा 
उसे वैसा ही खा लेते हैं, ग्रास बनाकर नहीं खाते। यहांपर 
बोद्धाचाये इसी क्रियाको विक्ृत आक्षेपरूपसे बतलारहे हैं। 

४-(नब वह अपने आहारके लिये जाता है, यदि सम्यतापुवेक 
नजदीक आनेको या ठहरनेको कहा जाय कि भिससे भोजन 
उसके पात्रमें रख दिया जाय तो) वह तेजीसे चला जाता है... .[!” 

४-यह मृलाचारकी ऐषणा समितिकी टीकामें स्पष्ट कर दिया 
गया हैं; यथा:--- 
#प्िक्लावेलायां ज्ञावा प्रशान्ते धूममुशलादिशब्दे गोचरं 
प्रविशेन्मुनिः। तत्र गच्छन्नातिटु्त, न मन्दे, न विलम्बितं 
गच्छेत ॥ १२१ ॥” 

<६-“वबह (उप्त) भो ननको नहीं लेता है। (नो उसके निकट आहा- 
रके लिये निकलनेके पहिले छाया गया हो) ! 

६-ऐषणा समितिमें मुनिको 9६ दोषरहित, मन, बचन, काय- 
कृत, कारित अनुमोदनाके ९ प्रकारके दोषोंसे रहित भोमन 
अहण करना आवश्यक बतलाया है, अतएव लाया हुआ 


४०३ खाप्त उनके निमित्तसे बना जानकर वे ग्रहण नहीं 
करते | 
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६-वह (उस मोजनको भी) नहीं लेता है ( यदि बता दिया 
जाय कि वह खासकर उसके लिये बनाया गया है)।! 

६-इसमें भी कारित अनुमोदना दोष प्रकट हैं। 

७--बह कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं करता ........ ः 

७-यहां भी उक्त दोष है, मेन मुनि निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। 

८-वह नहीं छेगा ( भोजन जो उस वतेनमेंसे निकाला गया 
होगा ) जिसमें वह रांधा गया हो........।! 

<-यह स्थापित या न्यस्त' दोष है। 

९.-(वह भोजन) नहीं (लेगा) आंगनमेंसे (कि शायद वह वहां 
खासकर उसके लिये ही रकखा हो) 


१०-(वह भोजन) नहीं (लेगा) जो लकड़ियोंके दरमियान रक्खा 
गया हो ....।' 


९-१०. प्रादुष्कर दोष हैं। 

१ १-(बह भोजन) नहीं (छेगा) जो सिलूवट्टेके दर॒मियान रक्खा हो | 

१ १-यहां “उन्मिश्र अशन दोय' का भाव है | 

१२-जब दो व्यक्ति शाथ३ भोजन करते हैं तो वह नहीं लेगा.... 
केवल एक ही देगा | 

१२-यह अनीश्वर व्यक्ताव्यक्त अनीशाथ दोषका रूपान्तर है | 

१३- वह दूध पिलाती हुई सत्रीसे भोजन नहीं छेगा....॥ 

१४- वह पुरुषके संग रमण करती हुई खत्रीसे भोनन नहीं लेगा। 

१३-१४-यह दायक अशनदोषके भेद हैं। 

१५--बह भोनन नहीं छेगा (नो अकालके समय...) एकत्रित 
किया गया हो ।! 
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१९-यह अभिषट उद्गम दोष दीखता है । 

१६- वह वहां मोजन स्वीकार नहीं करेगा जहां पासमें कुत्ता खड़ाहो।' 

१६-प्रथम पादांतर जीव स्म्पात या दंशक अन्तराय दोष है । 
श्वे० के यहां भी यह स्वीकृत है | 

१७-वह वहां भोजन नहीं लेगा जहां मक्खियोंका ढेर लगा हो । 

१७-यहां पाणिजंतुबध” अन्तरायका अमिप्राय है । 

१८-वह (भोननमे) मच्छी, मांस, मद्य, आसव, सोरवा ग्रहण 
नहीं करेगा । १८-यह स्पष्ट है, यथाः-- 
“खीरदहिसप्पितेल गुडलवणाणं च ज॑ परिच्चयणं । 
तित्तकटुकसायंविलमधुररसाण् च ज॑ चयण्ण ॥९००॥ 
चत्तारि महावियडी य होंति णबणीद मज्जमांसमधू । 


केखापसंगदप्पा संजमकारीओ एदाओ ॥ १५६७ ॥/” 
--मूलाचार । 
१९-वह “ एक घर जानेवाला ' होता है....एक झास भोजन 


करनेवाला होता है या वह दो घर जानेवारू' होता है. .. 
दो आस भोजन करनेवाला है; या वह सात घर जानेवाला 
है-सात आस तक करनेवाला है। वह एक आहार निमित्त 
दो निमित्त या ऐसे ही साततकू जानेका नियमी होता है। 

१९-यह वृत्तिपरिसंख्यान क्रिया है । 

२०-वह भोमन दिनमें एक वार करता है, अथवा दो दिनमें 
एकवार अथवा ऐसे ही सात दिनमें एक वार करता है। 
इस प्रकार वह नियमानुस्तार नियमित अन्तरालमें-अर्थ मास 
तकमें-भोनन ग्रहण करता रहता है। 


के और -ध० बुर है| [ ड पर 


२०-यह सांकाक्षानशन नामक अत है । 

इन क्रियायोंके' पिल्वद विवेचनके' लिये “वीर” बंष २ अंक 
२३में “जन मुनियोंका प्राचीन भेष” शीर्षक लेख देखना चाहिए। 

इसके साथ ही बाह्मणोंके शाखोंभें भी मेन .मुनियोका भेष 
नग्न बतलाया गया है | इन सब प्रमाणोंको देखते हुये यही उचित 
माद्म होता है कि नेन तीथंकरोंने नि्भेन्‍्थ मुनिका भेष नग्न ही 
बतलाया था| और जब उम्होंने इस तरह इसका मतिपादन किया 
था तो वह स्वयं भी नग्न भेषमें अवश्य रहे थे यह प्रत्यक्ष है । 

अतएब भगवान्‌ महावीरने परम उपादेय दिगम्बरीय दीक्षा 
धारण करके ढ़ाई दिनका उपवास्त (बेला) किया था। उसके उपरांत 
जब वह सर्व प्रथण मुनि अक्सथामें आहार निमित्त निकले तो 
कूलनगरके कूलनूपने उनको पड़गाहकर भक्तिपूर्वक आहारदान 
दिया था । यही बात श्री गुणभद्राचार्यमी निम्न 'छोकों छारा 
प्रकट करते हैं:- 

१. ऋग्वेद १०१३६, वराहमिद्दिर संद्िता ९९६१ और ४५५८; 
महाभारत ३।२६।२७; रामायण बालक्नाण्ड भूषण टीका १४।२२; विध्युपुराण 
३॥१८ अध्याय; वेदान्तसूत्र २।२।३७३०३६; दश्मकुमार चरित २, २. महावीर 
पुराण, 3. राजा और नगरका एक ही नाम दोना हमें संदेहमें डाल देता 
है कि कहीं यहां किसी गणराज्यके राजाका उल्टेख न किया गया दो । 
इसी अनुरूप इमने अपने “भगवान महावीर! में इन राजाको 'को हेयगणराज्य' 
का एक राजा औ( उसके गणराज्यकी राजधानी 'देवग लि' को कुडभाम 
बतलाया दै। किन्तु पं० बिद्ारीलाल थी, स्री. टी. का कथन है कि 
यह नगर भगवान महवीरके कुछका नगर अत कुप्डप्राम होना चाहिये, 
क्पोंछि भगवानने आने अन्मह्थानके निकट दी दौज्ञा प्द्वण करके योग 
घारण किया था। यह भी अनुमान 'कुछ आम! के अर्थ 'कुरक। भाग 

ध्ज्‌ 
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“ अथ अद्वारकोप्यस्मादभात्कायस्थितिं १ति । 
कुलग्रामपुरी श्रीमत्‌ व्योमगामिपुरोपम || ३२१८ ॥ 
कूलनामा महीपालो रृष्ड्रा ते भक्तिभावितः । 
मियंगुकुसुमांगा मः त्रिः परीत्य प्रदक्षिणं ॥ ११९ ॥ 
अणम्य पादयोमूर्ध्ना निर्धि वा गहमागत । 
अतीक्ष्याघोदिभिः पूज्यस्थाने सुस्थाप्य सुत्रत ॥३२०॥॥ 
गंधादिभिविभूष्येतवपादोपांतमही तू । 
परमाज्न॑ विश्वदध्यास्मे सोदितेष्टायेसाधनं ।। १२१ ॥ ”” 
उत्तरपुराण । 
अर्थावृ-“अथानंतर पारणाके दिन वे भट्टारक महावीरस्वामी 
आहारके लिये निकले तथा स्वर्गकी नगरीके समान कुलग्राम नामकी 
नगरीमें पहुंचे | प्रियंगुके फूलके समान (कुछ लालवर्णी) कांतिको 


लेनेसे युक्तिसंगत बैठता है, किन्तु इस दशा कुलनतृपका पता लगाना 
शेष रहता है। इसी कारण हमने आपके इप्र मतसे असहमतता प्रकट 
की थी। परन्तु अब विशेष अध्ययनके उपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि 
उस समय कुछका भाव दाब्दार्थमें प्रायः वेश या गणका लिया जाता 
था। बोद्धोंके शाखोंमे हमें ऐसे ही उदाहरण मिलते है। '"थेरवाया! में 
कई स्थलोपर 'कुलगेदे' शब्दका व्यवद्यार हुभा मिलता दै। इसका अलु- 
वाई भिस्ज ड्रीस डेविड्सने (]क75787'8 ४: /ए किया है। 
(866 ॥70 299] | 8 ० 3790,60. 7, 5] ) इस अपेक्षा 
यद रपट है कि छुलनगर भगवान महावीरके कुल अथवा गंणका नगर 
था और कूलठप भी उत्ती गणके एक राजा थे, कॉंकि यह हमको 
मालूम ही है कि ज्ञद्रवंशी, लिच्छवि आदि कुल ३१ 'अयन गणर/जपमें 
सम्मिलितर थे और वे लोग राजा बहलाते थे। इश्नेलिये दि० जन 
ग्थोंवें जो उक्त प्रकार उल्लेख हैं वह गणराज्यपेक्षा है। 


(६७ 


धारण करनेकले उन मगवानको उस रामाने पूज्य स्थानपर विराममान 
कर अधोदिकसे उनकी पूजा की । उनके चरणकमलके स्मीपकर्ती 
एथिवीका भाग गंघादिकसे विभूषित किया ओर- बड़ी विशुद्धिके 
साथ उन्हें इष्ट अर्थकों सिद्ध करनेवाला परमान्न समर्पण किया |” 
भगवान पारणा करके पुनः बनमें आकर ध्यानलीन और 
तपश्चरण रत होगये | “ बहांपर निशकरीतिसे रहकर उन्होंने अनेक 
योगोंकी प्रवृत्ति की ओर एकांत स्थानमें विरानमान होकर बारबार 
दश तरहके धमध्यानका चिंतवन किया | ” उपरान्त विचरते हुये 
वे उल्नयनीके निकट अवस्थित अतिमुक्तक नामक रमशानमें पहुंचे 
और वहां प्रतिमायोग धारण करके तिष्ठ गये। उसी समय एक 
रुद्रने आकर उनपर घोर उपसगे किया; किन्तु भगवान जरा भी 
अपने ध्यानसे चलविचल नहीं हुये | हठातः रुद्रको लज्जित होना 
पड़ा और उसने भगवानकी उचित रूपमें संस्तुति की ।' सचमुच 
भो धीर वीर होते हैं वे इस प्रकार उपसगे आनेपर उद्देश्य-पथसे 
विचलित नहीं होते हैं । कितनी ही बाधायें आयें, कितने दी संकट 
उपस्थित हों, ओर कितने ही कण्टक मागेमें बिछे हों; परन्तु धीर 
वीर मनीषी उनको सहर्ष सहन करके अपने हृष्ट स्थानपर पहुंच 
जाते हैं। उन्हें कोई भी इष्ट पथसे विचलित नहीं कर शक्ता 
अगवान महावीर परम धीरबीर गेभीर महापुरुष थे | बास्तवमें 
वे अनुपमेय थे । उन्होंने नियमित ढंगसे बाल्यपनेके नन्‍्हें जीवनसे 
संबमका अम्यास किया था | ऋ्रमानुसार उसमें उन्नति करते हुये 
वे उसका पूर्ण पालन करनेके लिये परम दिगम्बर सुनिभेषमें सुझो- 


अजजिय-य-यभभाधप झील खफ।ईभ)६३पनहत॥॑ तप की भजन पा प:पघ+ पा 
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मित हुये थे और इस अवस्थामें उन्होंने रमातार:आरद करका 
ज्ञान ध्यानमय तमअरण किया था | इस तरह म० बुद्ध और भग- 
वान सहावीरके साधुनीवन व्यतीत हुये थे | म० बुडने किसी 
नियमित साधुसंप्रदायका व्यवस्थित अभ्यास वहीं “किया .था ओर 
भगवान महावीरने प्राचीन निमैन्‍्थ श्रमणोंकी क्रियायोंक्रा पालन 
अपने गृहत्यागके प्रथम दिनसे ही किया था। अतरब इन दोनों 
युगप्रधान पुरुषोंके साधुनीवन भी बिल्कुल विभिन्न थे | 
्ल्लथिए&8__ 
(४) 

ज्ञानभ्राप्ति और धमप्रचार। 

* मनुष्यमें पृरणफनेकी संपूर्ण शक्ति विद्यमान है' यह विश्वास 
आत्मवादके सुरम्य जमानेमें प्रत्येक व्यक्तिको हृदयड्डम था। किन्तु 
इस आधुनिक पुद्ठलवादके दोरदोरेमें यह विश्वास बहुत कुछ लुप्त 
होरहा है । लोग इस प्राकृतिक अ्रद्धान-आत्मविश्वासकी 
ओरसे विमुख होरहे हैं | आत्मवादकी रहस्यमय घटनाओंको उप- 
हासकी दृष्टिसे देखरहे हैं | मनुष्ययी अपरिमित आत्मशक्तिमें 
आज प्रायः लोगोंको अविश्वास्त ही है, किन्तु सत्य कभी ओझल 
हो नहीं सक्ता ! धूलकी कोटिराशि उप्त पर डालीं जांव, परन्तु 
उसका प्रखर प्रकाश ज्योंक! त्यों रहेगा | आत्मवाद एक प्राकृतिक 
सिद्धान्त है उसका प्रभाव कभी मिट नहीं सक्ता । परिणामतः 
आज इस भौतिक समभ्यतामें छालित पालित और शिक्षित दीक्षित 
हुये विद्वान ही इसके अनादिनिषन पिडान्तोंको प्रल्कक्ष प्रमाणों- 





-ऑऔर्र आह बुदं0]:. [६<. 


द्वारा स्वीकार करनेकों बाध्य हुये दैं। सर ओलीवर सँन महोदव" 
इन विद्टानोंमें अग्रगण्य हैं। इन्होंने अपने स्वतंत्र प्रयंशों' ओर 
आविष्कारों द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्यमें अनन्त 
शक्ति है । स्वयं परमात्माकी प्रतिमूर्ति उसके भीतर मौजूद है । 
इस शरीरके नाशके साथ, उसका अन्त नहीं होनाता | वह जीवित 
रहता और परमोच्च जीवनको प्राप्त करता है " 

ये उद्ार यथाथे. सत्य हैं। (भारतमें हनकी मान्येता जोर उफा- 
सना युगों पहिझेसे होती आईं है। और आन भी हृथ्ष! पविन्नः 
भूमिमें इस मान्यताको हीं आदर प्राप्त है, किन्तु नूतन सम्मताके 
मदमातें नवयुक्क' आज इस आचीन सत्यको सहसा-गलेः उतारनेमेंः 
हिचकंते दृष्टि पड़तें हैं॥ अतएव आत्मवादके लिये मौतिक संसारके” 
प्रख्यात विद्वानकें उक्त उद्धार हर्षोत्पादक शुर्भे' चिन्हें हैं। ' हनमें 
आंशाकी वह' रेखा' विद्यमानं है नो निकट भविष्यमें सेत्तारकी: आर 
त्मवादके सुखभागे पर चढंते दिखायभी ! उस समय सारा संसार« 
यदि जेन/चार्यकें साथ यह घोषणा करते दिखाई दे तो कोई आखमे 
नहीं किः- “यः परात्मा स एवाह योउई से परमस्तथा-। 

अदव्ेवमयोपास्यो नान्‍य/कश्िदिति-स्थिति॥। 

भावाश>- नो- परमात्मा दहै-वही मैं-हैं: तश्षा: नो -मैं:हू/सो ी:: 
परबाक्मा है। इसलिके' में: हीमेरे' ढारा"भक्ति किमेः- नानेकेः 
योषय हूं और-कोई/नहीं।' ऐलश्वी वस्तुकी:स्थिति/ हैः !! बह्॒तः इस 
यक्षर्के वस्तुस्थितिके / अनुछपरें: यदि अनुष्य निराकृम्म/डो: मीरलिक: 
प्रथक्षाक्रे: :सुल्ता मोड़के तो-चढ जलःसम्रक्े: वलेल:' खुमतः कहलेट|:: 


ााााणाणणणणणा- गा 
जज +घ+- 5 


० ] [ भगवान मद्दावीर- ु 


फिर इसी घुनमें उसे शांति और सुखका अनुभव प्राप्त हो और 
वह इसी सत्यकी उच्च तान छुगावे और कहेः--- 


“निज घटमें परमात्मा, चिन्मूरति महया । 
ताहि विलोक सुदृष्टिघर, पंडित परखेय्या॥ 


यही प्राचीन सत्य है | भारतके पुरुषोंने इस ही की सर्वथा 
घोषणा की थी ! घोषणा ही नहीं, प्रत्युत तद्गरप आचरण करके 
उन्होंने यथार्थताके-वस्तुस्थितिके-प्रत्यक्ष दशन लोगोंको करा दिये 
थे | भगवान महावीर और म० बुद भी उन्हीं भारतीय पुरातन 
पुरुषोंकी गणनामेंसे बाहिर नहीं हैं; यद्यपि म० बुद्धके विषयमें 
इतना अवश्य है कि उन्होंने सामयिक परिस्थितिको सुधारनेके 
लिये प्रगटरूपमें आत्माके अस्तित्वसे इन्कार किया था, परन्तु 
अन्ततः अस्पष्टरूपमें उनको उसका अस्तित्व और महत्व स्वीकार 
करना पड़ा था, यह हम अगाड़ी देखगे, अतएव यहांपर हमको 
देखना है कि इन दोनों युगप्रधान पुरुषोंने किसरीतिसे इस 
यथार्थ आये सत्यके दशन किये थे ! ु 

म० बुद्के विषयमें हम देख आये हैं कि वे परिब्रानक 
आदि साधुओंके मतोंका अभ्यास करके, जेन साधुकी ज्ञान-ध्यान- 
मय अवस्थाको प्राप्त हुये थे | उस अव्स्थामें उन्होंने छः वरषेका 
कठिन तपश्ररण धारण किया था। इस तपश्चरणमें उनका शरीर 
बिल्कुल सूखगया था | वे बिलकुक शिथिंक हो गये थे परन्तु 
उनने यह सब तपश्चरण निदान बांधकर प्रजुद्ध होनेकी तीज जाँकां- 
#्क्षासे किया था; इसीलिये वह इच्छित फलको न दे सका ! बस, . 


“और म्० बुंद [७१ 


म० बुंडने जब देंखा कि इस कठिन तपंश्रण द्वारा भी उनको. 
उद्देश्यकी प्राप्ति नहीं होती, तो उन्होंने कहा 

“न इन कठिनाइयोंके सहन करनेवाले नागवार मांगसे मैं 
उस अनोखे ओर उत्कृष्ट पूर्ण (आयौके) ज्ञानको, लो मनुष्यकी बुढ्धिके 
बहार है, प्राप्त कर पाऊंगा | क्या प्रम्मव नहीं है कि उसके प्राप्त 
करनेक। कोई अन्य मार्ग हो ?” 

( +% २, &. ४०. ही, 2. 70. १) 

इसके साथ ही उन्होंने शरीरका पोषण करना पुनः प्रारम्भ 
कर दिया, पेरन्तु इस दहमामें भी उनका श्रद्ान आयोके उत्कृष्ट 
एवं विशिष्ट ज्ञानमें तनिक भी कम न हुआ | उनको उस उत्छष्ट 
ज्ञानके (पानेकी लालसा अब भी रही और वह उसप्रको अन्य 
सुगम उपायों द्वारा प्राप्त करनेके प्रयत्नमें सेलग्न होगये; किन्छु 
इतना दृढ़ श्रद्यान म० बुढको जो आत्माके उत्कृष्ट ज्ञानकी शक्तिमें 
हुआ, सो कुछ कम आश्रयेपृर्ण नहीं है | अवश्य ही इतना ढढ़ 
श्रद्यान इस उत्कृष्ट ज्ञानमें उसी अवस्थामें हो सक्ता है.जब उसके 
साक्षात्‌ दशन उस अ्रद्धानीको होगये हों । अतएव इसमें संशय 
नहीं कि म० बुद्धने अवश्य ही भगवान पाश्चनाथके तीथेके किसी 
क्ेवलज्ञानी ऋषिराजके दशन किये होंगे। इसी कारण उनका इतना 
डइढ़ श्रद्धान था। 

म० बुढ अपने इस टढ़ श्रद्धानके अनुरूपमें अन्य सुगम 
रीतिसे इस उत्कृष्ट आवंज्ञानको प्राप्त करनेमें संलग्न थे। इतनी 
कठिन तपश्चयों नो उन्होंने की थी वह वृथा ही जानेवाली न थी । 

| बुद्ध जीवन ( 5. 8, है. हर ) पृष्ठ ९४४... 


७२ ] ( भगवान: महावीर- 


परिणामतः उनको बोधि-वृक्षेके निकट उस “मा के दशन होगये, 
निम्तकी वे खोनमें थे | बौड शास्त्रोंका कथन दै कि इस अवसरपर 
उनको पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति हुई थी और वे 'तथागत' होगये थे। ' 
बीडोंके हस कथनमें कितना तथ्य है, यह हम उन्हींके शार्त्रोंसे देखेंगे। 

म० बुद्ध तथागत होगये, परन्तु इस अवस्थामें- भी वे उन 
सब प्रश्नोंका उत्तर नहीं देते ये, नो सेडांतिक विवेचनमें सर्वे प्रथम 
अगाड़ी आते हैं और सामान्य लोगोंको एक गोरखधंघासा समझ 
पहले हैं ।  अलएव इन वातोंकों ध्यानमें रखते हुए हम सहसा 
बौदोंकी उक्त मान्यताको स्वीकार नहीं कर सक्ते ! म०बुद्धको 'बोधि- 
वृक्ष” के नीचे किसी प्रकारके उच्चशांनके दशेन अवश्य हुये थे, 
परन्तु क्या वह पूणणे ज्ञान ( केवलक्षान ) था, यह विचारणीय है । 
इसके लिये हम खय कुंछ न कहकर केवल बोडोंके मान्य और 
प्रॉंचीन ग्रंथ “मिलिन्द पन्ह! के शैब्द ही उपस्थित करेंगे | यहां 
म० बुछके पृणेशञान (केक्लज्ञान या सर्वेक्षता)के विषयर्में पूछे जानेपर 
बौझाचार्य कहते हैं।--- 

“4ह ज्ञानकी दृष्टि उनके मिंकट हर समय नहीं रहसी थी।' 
अंगवतकी सर्वश्ता क्विर करनेपर अवलूम्बिति थी, ओर जबे वंह 
क्चिर करते थे तो वह उस वात॑को जोन छेते थे, निसको' कह 
शआानना चाहते थे ।” 

इसकर प्रशनकर्ता राजा मिलिन्दः उनसे कहते दें: किः+ 

६ मद्वावर्ग पू् ७४-७४ । २ दी ढॉयोलेग्स ऑफ बुध-पोत्थपा 


बंचुस (6: हे: छि ए७). .) पं २५४ भौरे दा४कॉयेकी “ बुडिसेट 
फिलासफी' पृष्ठ 3६-और ४४। 


-ऑए मक बुछ: ३: [छह 


८ इस दसामें-जव-कि-विचार: करनेसे बुद्ध: किसीः बतको 
जानते थे, तो वहः सर्वेश-नहीं हो सके ।? 

बौद्सनवाये' सनाके इस कथनको: किन्हीं जशोम स्वीकार-कस्ते' 
हुये कहते हैंः-. 

“ यदि ऐसे ही है; समाट्‌ ! तो दसारे बुद्का- शान जनन्‍्य- 
बुछोंके झनकी अपेक्षा सूक्ष्मंतामें, कमः होगा और- इसका निश्नयः 
लमानी कठिन है 09 

बौदशासत्रके इस कथनसे यह स्पष्ट प्रकट है कि पूर्णशानः 
सर्वेव्यापक और उत्तके अधिकारीमें संवंधा सका रहा चांहिये | 
जेंने शारत्रोमें सर्वशताकी यही व्याख्या की गईं हैं|. इसे. दक्षामें 
यह सहसा नहीं कहा जा सेक्ती है कि म० कुछकों: बोधि वृहृके 
निकट 'सर्वज्ञता” की प्राप्ति हुई थी। जिस प्रकार सर्वशतांकी व्यादयों' 
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उक्त बी ग्रन्थमें की गई है उस प्रकार म० बुद्धका ज्ञान प्रकट 
नहीं होता | इसी देतुसे हम इतना कददनेका साहस कर रहे हैं, 
वरन्‌ वृथा ही किसीकी मान्यताको अस्वीकार करनेकी धृष्टता नहीं 
की जाती । तिसपर यह व्याख्या केबल उक्त बौड ग्रन्थ पर ही 
अवरूम्बित नहीं है; प्रत्युत म० बुद्धने स्वये इस बातको स्पष्टतः 
स्वीकार नहीं किया है | जब उनसे सर्वज्ञताके विषयमें प्रश्न हुआ 
तो उन्होंने टलनेकी ही कोशिश की थी ।' एकबार राजा पसेन- 
दीने उनसे पूछा किः- 

“ अहंतों (सर्वज्ञों) में कौन सर्व प्रथम है ? ” 

बुडने कहा कि “ तुम गृहस्थ हो, तुम्हें इन्द्रिय सुखमें ही 
आनन्द आता है। तुम्हारे लिये संभव नहीं है कि तुम इस प्रश्नको 
समझ सको | ”' 

इसतरद्द यह प्रत्यक्ष प्रकट है कि बोधिवृक्षेक निकट निसत 
दिव्यज्ञानके दशन म० बुद्को हुये थे वह पृर्णशञान अथवा सर्वज्ञता 
वहीं थी; प्रत्युत उससे कुछ हैय प्रकारका वह ज्ञान था। मेन 
दइृष्टिसे उसे हम अवधिज्ञान (विभगावधि) कद सक्ते हैं। * थेरी- 
गाथा ” की भूमिकामें बोडाचाये म० बुदकी इस ज्ञानप्राप्तिके 


९. महापरिनिध्वानघुत्त (9. 3. ४. १०), >।, ) पृष्ठ १४. 
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विषयमें कहते हैं कि “इस समय रातके प्रथम मऋहरमें. कन्होंने 
अपने पूरे जन्‍्मोंके वृतान्तोंको मान लिया, मध्यरातमें उनकी दिव्य 
दृष्टि पवित्र होगई, और अतिम प्रहरमें कार्य कारणके सिद्धान्तकी 
तली तक पेठऋर उन्होंने उसको जान छिया |” इस कथनसे 
हमारे उक्त अनुमानकी पुष्टि होती है । अवधिज्ञान द्वारा विचारकर 
किसी खास्त विषयकी परिस्थिति बतलाई जासक्ती है ओर अवधि- 
ज्ञानी अपने व किसीके भी पूर्वभव जान सक्ता है। इसप्रकार इसमें 
के अं कि म० बुदको बोधिवृक्षेके निकट अवधिज्ञानकी प्राप्त 
हुई थी । 

इस तरह जब म० बुद्धको साधारण ज्ञानसे कुछ अधिककी 
प्राप्ति हुईं, जो कि उनके जीवनकी एक अलौकिक और प्रख्यात 
घटना है, तो उनके भक्तोंने उनकी 'तथागत' या 'बुद्ध/ कहकर 
ख्याति प्रकट की । भगवान महाबीरका भी उल्लेख इन नामोंसे 
हुआ मिलता है, परन्तु उनकी जो 'तीर्थज्वर/ उपाधि थी, वह म० 
बुड्से बिल्कुल विलक्षण ओर साथेक है | म० बुढके निकट उसका. 
भाव विधघर्मी मत प्रवतेकका था ।* अस्तु । 

जब म० बुद्धको सम्बोधी'की प्राप्ति हो चुकी तो उन्होंने 
उस समयसे धमंप्रचार करना प्रारंभ नहीं किया था, उनको 


१३, "पत्र भ॥ा0 गि789 ज़ 00 रण 6 फॉ4 ॥6 722छो90 
पांड 000067 वीए०४;. 7 6 90039 तज्ञा्फणा ॥6 एप्प 6 
#6 ७५७ ०शेकाओंक ; वी। डर0.. 8४86 अक्काणी 09 807 थेशदें 
गि0 वध ७ ६86 #709]9029 ॑ ६06 (26ए8&] व ७. 

++शछिब्रोएड ण॑ पी छिडाशा5, कि, 5. 
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संशय था कि शायद ही जनता उनके 'संदेश' को समझ सके! 
इसलिये वह कुछ समय तक एकान्तमें रहकर शान्तिका उपभोग 
करने लगे | ' परन्तु अन्ततः वह अपनी इस कमनोरीको दूर करके 
धममप्रचारके लिये उद्यत हुए। बौद्ध कहते हैं कि इस समय स्थयें 
बह्माने आकर उनको उत्साहित किया था।" अतएव अपने घमेका 
प्रचार करनेका ढढ़ निश्चय जब उन्होंने करलिया, तो उनको इस 
बातकी फिकर हुईं कि किस व्यक्तिको उपदेश देना चाहिये । इस- 
पर उन्होंने अपने पूवेंगुरु 'आरादकालाम'को इस योग्य पाया, 
किन्तु इसी समय किसी देवताने उनसे कहा कि आरादकालछामकी 
मृत्यु हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी ज्ञानदृष्टिसे 
काम लिया तो बही बात प्रमाणित हुईं | फिर दूसरे गुरु उद्धक- 
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बुद्धका शान पृ्जेज्ञान प्रगट नहीं होता; प्रत्यृत-उस्त अवधिशानकौ पृष्ठि 
होती हे जितका 'उल्केश इस पहिलेः कर, चुके हैं। ४. पृर्दः-३,६,४- 
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उन पांच-ऋषियोंको उपदेश देना उजित समझा मिनके साथ।ऊंचछोंने 
छः वर्ष तक घोर तपश्चरण किया था ।-उच्च समय उन ऑँक्ेंक्रो 
ऋषिपट्टन-बनारस-में स्थित जानकर म० बुछ उस ही ओर अस्कन 
कूर गये |" सम्बोधीके पश्चात्‌ म० बुदने अक्ने आप आहार करना 
नियम विरुद्ध समझा था | इसल्यि उनका प्रथम आहार तफुश्स 
और भाछिक वणिकोंके यहां मार्गेमं हुआ था।* 

उक्त प्रकार भर म० बुढ् बनारसक्ो अपने धर्मप्रचारके लिये 
जा रहे थे, तो मागेमें उनको एक “उपाक ” नामक आजीबक 
भिक्षु मिला था | इसके पूछनेपर उन्होंने अपनेको 'सम्बुद्ध/ प्रकट 


९, मद्दावर्ग १,६,७ चनारसके निकट ऋषिपिटनभे उक्त पश्नों 
ऋषियोंका रहना, जो संभवतः जैन मुनिथे, इश्न बातका थोतऋ है कि 
यह स्थान जेन मुनियोंश्ी तपश्चर्षाक्रा मुख्य केन्द्र था। इश्रढ्ी पृष्टि 
उत्तरपुशाण्के इस कथनसे होती है कि मगवान पाश्वेनाथने बनारखंके 
निकट अवश्थित वनमें दीक्षा भ्रदण की थी और यहाँपर उनको केवलक्ञानकी 
प्राप्ति हुई थी | इस अवत्थागें यह स्थान औनसुनियोंक्री पक्ी हो तो 
कोई विस्मय नहीं। मज्झिमनकायमें म० बुद्धने एक “ ऋषेगिरि ' का 
उल्लेख किया है और वहां जैन मुनियोंका होना बतऊाया है। 
(९. १, 8. ५०. 4..9. 7.92-93 ), यदि ' ऋषिपटन ”? और 
“ऋषिगिरि' एक हो स्थान है तो हमारे उक्त अनुमानका यह एक भौर 
प्रमाण है। साथ ही बुद्धब्ीवन! (5. 33. 77, हाफ, 9, 68)में 
इस स्थान (बनारस) को प्राचीन ऋषियोंका निवाध स्थान! (3१॥678 
तेऱ्०)॥ (0८ &0०००४ दिशा) बतलाया है, अतएव इश्का 
जैनस्थान होना बिर्कुल स्पष्टर्सा मालूम होता है । २. मद्ावग्ग १५ 
(5. 8, छ, होता, ?, 89) भगवान महड्ढावीर प्रबुद्ध होनेके 
उपरांत कबरादा। नहीं करते थे | उनकी सत्तामेंसे वेदनीय कमके अभाव 
हो जानेसे इसकी आवश्यक्ता नहीं रही थी । ह 


किया था, परन्तु उस भिक्षुकको हस कथनपर संतोष नहीं हुआ। 
उसने कहा, “ मो आप कदते हैं शायद वही ठीक हो |” आखिर 
यह बनारस पहुंचगये । वहां ऋषिपट्टनमें उन्होंने अपने पू्े परि- 
चयके पांच ऋषियोंकों पाया | पढ़िले पहिल उन्होंने म० बुद्धके 
कथनपर विश्वास नहीं किया और उनका उल्लेख सामान्य रीतिसे 
“मित्र के रूपमें किया । इसपर म० बुदने विशेषरीतिसे उनको 
समझाया और आश्वासन दिया एवं अपनेको “ तथागत ” कहनेका 
आदेश किया | तब उन्होंने म० बुद्धेफ कथनको स्वीकार किया 
और उन्हें अपना गुरु माना | इनमें मुख्य कोन्डिन्य कुलपुत्रको 
सब प्रथम म० बुढके 'मध्यमारग' में श्रद्धान हुआ इसजिये वे ही 
म० बुढके पहिले अनुयायी थे । उपरान्त यहीं यश” नामक 
वणिकपृत्रकी भी बुद्धने चमत्कार दिखलाकर अपने मत दीक्षितकर 
मिक्षु बनाया था | इस समय म० बुद्धके अनुयायी सात थे और 
इनको वे “अड्ेतः कहते थे ।* भगवान महावीरको भी मनुष्येतर 
“दिव्य शक्तिकी प्राप्ति थी; परन्तु उन्होंने न कमी किप्तीको अपना 
शिष्य बनानेकी इच्छा की और न इस शक्तिका उपयोग इस ओर 
किया | इस प्रकार जब म० बुद्धफे अनुयायी ६१ (अहँत) होगये 
तब उनने मिक्षुओंते कहा कि “हे भिक्षुओं ! में मानवी देवी सत्र 
बन्धनोंपे मुक्त हुआ है । हे भिक्षुओं ! तुम भी मानवी और 
देबी सब बन्धनोंसे मुक्त हुए हो ।,अब तुम, हे भिक्षुओ ' अनेकों 
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"्भौर म० बुक ] द [७९ 


शिष्योंके छामके लिये, अनेकोको अलाईके लिये, संपारपर-दबों 
लाकर, मनुष्यों और देदोंके छाम और भलाईके लिये जाओ |” " 
इस समय “मार! नामक देवताने आकर पुनः म० बुडकों अपने घमे- 
प्रचार करनेसे रोका, परन्तु उन्होंने उपेक्षा की और अपने भिक्षुओंको 
स्वयं ही अन्य शिष्य दीक्षित करने-“उपसम्पदा' देनेका अधिकार 
देकर चहुंओर भेज दिया। 

अतएव यह स्पष्ट है कि म० बुदने तत्कालीन अवस्थाको 
सुधारनेके भावसे अपने घर्मका नींवारोपण किया था। उन्होंने प्रच- 
लित रीति रिवानोंको लक्ष्य करके विना किसी भेदभावके मनुष्पोंको 
अपने धर्मेमें दीक्षित करनेका द्वार खोल दिया था। इससे सामानिक 
वातावरणमें भी सुधार हुआ था। तथापि उनका पूणे लक्ष्य अपने 
धर्मको स्थापित करनेमें प्रचलित साधु घमेंका सुधार करनेका था | 
उस समय साधुगण आपसी शासत्राथो और वादोंमें ही समयको नष्ट 
कर देते थे। वर्षमरमें वे तीन चार महीनोंके सिवाय शेष सर्व दिनोंमें 
सबेथा इधर उधर विचर कर सेट्टांतिक वादविवादोंमें ही प्रायः 
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<० ] [- भगवान महादोर- 


अधस्त रहते थे। इसी कारण म० बुडने इन साधुओंको “इस 

रोगसे छुड़ाकर आत्मस्थितिको प्राप्त करानेके लिये सेडरॉतिक विंवे- 

अनका सर्वेथा विरोध किया। विरोध ही नहीं प्रत्युत उसको आत्मो- 

आअंतिके मागेमें अगेला खरूप घोषित किया। यह बतकाया कि वाद- 
'विवादमें आत्मशुद्धि नहीं है | स्पष्ट कहाः--- 

था उम्नतीसास्स विधातभूमि, मानातिमानम वदते पनयेसो। 

एतमपि दिसवा न विवादयेथ, नहि तेन सुद्धिम कुसलबदंति 

॥ <३० ॥ सुत्तनिपात ॥# 

भावाथे-“जो बाद एक समय वादीके हा कारण है, वही 

उसके परास्त होनेका स्थल होगा, इसपर भी वह मान और घमंडके 
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ए,. 4, भगवान महावीरके धर्ममें भी कोरे स्िद्धान्तिक वादबिवादको 
देवटष्टिसे देखा गया है। जैनाचा4 श्री प्रिद्धसेत दिवाकरके निम्न इलोक 
इसी बातको प्रकट करते हैं:-- 

४ छ च ठत्वाभिनिवेश्ञ: क् च संरम्भातुरेक्षणं वदनम्‌। 

कर च सा दीक्षा विश्वलननीयरूपताइजुर्तदः ॥ २ ॥ 
अन्यत एवं श्रयास्यन्यत एवं विचरन्ति बादि वृषाः । 
बाकूश्वरम्भ: क्चिंदपि न जगाद सुनि: शिवोपायम ॥ ७॥ ” 


>ऑऔरुअआअ० बधुद ] क [८१ 


आवेश्ञर्में वाद करता है । इसको देखते हुये, किसीको भी बाद नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि कुशल पुरुष कहते हैं कि इसके द्वारा शुद्धि 
नहीं होती ।” इस्त प्रकार मुख्यतः उस समयकी परिस्थितिको लक्ष्य 
करके उन्होंने सेड्टांतिक वादविवादकी अनावश्यक बतलाया, परन्तु 
उप्त समयके शास्त्रीय वातावरणकी वह एकदम पलट न सके | आखिर 
स्वयं उनको भी सेडांतिक बातोंका प्रतिपधादन गो भरूपमें करना ही पड़ा, 
यह हम अगाड़ी देखेंगे, डिन्‍्तु यह स्पष्ट है कि म० बुद्धका उद्देश्य 
सामयिक्र परिस्थितिको सुधार कर लोगोंकोी नाहिरा शांतिमय जीवन 
व्यतीत करनेका मार्ग सुझाना था। उनका सांस्तारिक जीवन सुकि- 
धामय साधु जीवन हो, यही उनको इष्ट था। सांसारिक बंधनोंमें 
पढ़े हुये छोगोंकी गृहस्थीमेंसे निकाल कर इस मार्गपर छरूगाना ही 
उनका ध्येय था। वह येनकेन प्रकारेण मनुप्योंके वर्तमान नीवनको 
सुविधापृ्ण सुखभय देखना चाहते थे । उनके संघके भिक्षु- 
भिक्षुणी भी इस ही प्रकारके सुधारक थे | थेरगाथा' की सूमिकामें 
यही कहा गया है कि “ ये बोद्ध भिक्षु साम-यक सुथारके लिये 
कटिबद्ध थे । वे ननताक्ो धर्म, प्रेम, सादा जीवन व्यतीत करने, 
यज्ञ सस्वन्धी हिसासे दूर रहने और जाति - पांतिक्े बन्धनोंकी उपेक्षा 
करनेऊे उपदेश देते थे,” इमतरद म० बुदने मिप्त धर्मक्री नींव 
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<२] [ भगवान अहादवोर - 





: डाली थी, वह वस्तुतः प्रारम्ममें एक सामयिक सुधारकी लहर ही थी ! 

वास्तवमें म० बुद्धका मध्य मार्ग” 'भिम्तका प्रतिपादन उन्होंने 

सर्व प्रथम बनारपमें किया था। एक तरहसे हिन्दुओंकी जाति 

व्यवस्था और जेनियोंकी कठिन तपश्च्याके विरोधके सिवा 

आर कुछ न था| कमसे कम प्रारम्भमें तो बह एक सैद्धांतिक धर्म 
नहीं था । इसकी घोषणा निम्नरूपमें म० बुद्धने स्वये की थीः- 

“ है भिक्षुओ, दो ऐसी अति हैं मिनसे गृहत्यागियोंको 
बचना चाहिये यह दो अति क्या हैं ! एक आमोद प्रमोदमय 
जीवन; वह जीवन जो केवल इन्द्रियननित सुख और वासनाके 
डिये हो; यह नीव बनानेवाला है | इन्द्रियननित, उपेक्षाके योग्य 
और लाभरहिन है और अन्य तपश्ररणमय जीवन है; यह पीड़ा- 
मय उपेक्षाके योग्य और लाभरहित है। इन दोनों अतिसे बचनेपर 
है मिक्षओ, तथागतको “ मध्यमार्ग ? का ज्ञान प्रात हुआ £; जो 
बुद्धि, छान, गांते, सम्बोधि, और निर्वणका कारण है | ”' 

“प्‌ धनमे स्पष्ट है कि म० बुइने उत्त समय प्रचलित 
मतमतातउलते म्यये माध्यमिक! बनकर एक गशझोल्म-मध्यमत्त 
मत रह पठ ४ था| इसमें उनका पूरे रक्ष्य अपने लिये एप 

उन सा हिए. नो उनके मतको माननेके छिये तयार थे क्लिमी 
रीतिर ही पीएका अन्त कर देना था।  इसल्यि यथ थर्मे 
4 मध्यणर्ई ! एक ओर तो कर्मयोगके रूपमें प्रचलित अर्यमित 
सांासिक साधतीवनके, ज्सिमें सब ही सांसारिक कार्य विना: 


+ आद्वाउग “६१७, २. प्रि* कीषकी 'बुद्धिस्ट फ़िडेंदफरी * 
पृष्ठ ६२. 





-और स० बुद्ध ] का वे 


'फ्‌लप्राप्तिकी इच्छाके किये जाते थे, ओर दूमरी भोर तपश्चरणके 
सध्य एक ' राज़ीनामा ” था ।* 

यह भाषित होता है कि म० बुद्धने अपने मतके प्रिडान्तोंकी 
आषंता ओर वेज्ञानिक्ताकी ओर ध्यान ही नहीं दिया । उन्होंने 
सेद्ान्तिक विवेचनमें पड़ने झे एक झंझट समझा | बस उनका ध्येय एक 
मात्र वर्तमान नीवनकी पीड़ाके दारुण क्रन्दनसे लोगोंकी हटानेका था। 
इसीलिये उन्होंने तपश्चरणकों भी एक पीडोत्पादक अति समझा, 
और कहा किः- “ दुःख बुरा है ओर उप्तसे बचना चाहिये | 
अति ( 77६८७४७ ) दुःख है | तप एक प्रशारक्ी अति है, और 
दुःखबधऊ ह | उसके सहन करनेमें भी कोई लाभ नहीं है| वह 
फलहीन है। ”-( छछ8छ. ए०. ॥ 7. 70 ). : 

. किन्तु म० बुद्ने तपश्चरण क्रिस अनियमित ढंगसे किया 
था, यह हम देख चुके हैं। बह श्रावकक्री आवश्यक क्रियाओंका 
अभ्याप्त “ये विना ही साधु तीवनमें कमाल हासिल करना चाहते 
ओ। आश्के उत्सुष्ट ज्ञानकी तीव्र आकांक्षा रखकर-उसको पानेका 
निदान बॉधकर वह तपश्ररणका अम्यास कररहे थे। इस दशामें 
तपश्चरण पूर्ण कयेकारी नहीं हो सक्ता था । परवेतकी शिखरपर, 

पहुंचनेके लिये सीड़ियोंकी आवस्यक्ता है और फिर जब संतोष- 
पूरक उन सीड़ियोंका सद्दारा लिया जायगा तब ही मनुष्य शिखिर 
पर पहुंच सक्ता है। मालूम पड़ता है कि म० बुडने इस ओर घ्यान 
नहीं दिया | इस ही कारण वह उम्तके द्वारा पूर्णताकों प्राप्त न कर 
सके | परन्तु तो भी उनका यह प्रयास बिल्कुल विफल नहीं गया 
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<४ ] [ भगवान महांघोर- 


था, यह हम देख चुके हैं | यदि म० बुने इस ओर ध्यान दिया 
होता तो वस्तुतः हम उनसे ओर कुछ अधिक ही उत्तम वस्तु पाते ! 
भगवान महावी(ने एक नियमित रीतिसे साधुनीवनका अभ्यास 
किया था ओर व्यवस्थित ढंगसे तपश्चरणका पालन किया था । 
इप्तील्यि वह पुर्ण कार्यकारी हुआ, यह हम आगे देखेंगे । वेसे 
मगवान महावीरने भी ऐसे थोथे तपश्ररणकों बुरा बतलाया है | 
उनके निकट वह केवल का्यक्रेश और बालकोंका तप है।' परन्तु 
वह जानते थे कि ज्ञान ध्यानमय अवस्थाके साथ साथ परमपद 
प्राप्तिके लिये तपश्चरण भी परमावश्यक है। उनके निकट तपश्चर्या 
बह कीमियाई क्रिया थी नो आत्मामेंसे कमेंमलको दूर करके उसे 
बिल्कुल शुद्ध बना देती है| यह तपश्चयां संसारी मनुष्यकी पहिले 
पहिल तो अवश्य ही जरा कठिन और नागवार मातम पड़ती है; 
परन्तु जहां मनुप्यक्ों सम्यक श्रद्धान हुआ वहां तत्काल ही इसकी 
आवश्यक्ता नजर पड़ जाती है और फिर इसके पालनमें एक अपुर्व 
आनन्दका घ्वाद मिलता है। वघ्तुतः मिहनतका फल भी मीठा होता 


५. परमद्विम्मिय अठिरदो जो कुणदि तब ध्द च धार यदि । 
ते श्ब्ब बालत्े बालऊ विंत खब्वण्ट्ू ॥ १५९॥ 





चदणियमाण घरंता सीलाणि तहा तर्ष च कुच्यंता। 

परमद्र वाहिरा जेण ते होंति अण्णाणी ॥१६०॥ कुन्दकुन्दाचार्य । 
बोद्गोंके 'मज्किम निद्याय/ (६२३७-२३८) में भी भगवान महावीरकी 
यह मानता स्वीशार की गई है । वहां सच्चक आ्रावक स्पष्ट कहता है 
कि भगवान भमहावीरने कायद्लेशक्रो ज्ञानसद्धित करना आवश्यक बतलादा 
था । दोनोंशो भविनामावी प्रच्ट किया था। ( कायन्र्य चित्त द्वोति, 
दित्तनायो कयो हेति ) । 


एऔऔर म० बुद्ध ) (दब 


है । तपश्ररण एक परमोत्कूट प्रकारकी मिइनत है, मिप्तकां फेछ 
भी परमोत्कृष्ट है। अतएव पवित्र साधुनीवनका यह एक भूषण है। 
प्रत्येक मत-प्रव्तककोीं इस भूषणको किसी न किपी रूपमें धारण 
अवश्य करना पड़ता है | म० बुद्धने अवश्प इसका विरोध किया 
परन्तु अन्ततः उनको भी इसे क्रिचित न्यूनरूपमें स्वीकार करता 
ही पड़ा !' 

इस तरह म० बुडकी ज्ञान प्राप्तिके तो दशेन कर लिये, 
अब पाठकगण आहये, भगवान महावीरके ज्ञान प्राप्िके दिव्य 
अवसरका भी दिग्दशन कर लें। भगवान महावीरने व्यवस्थित रीत्या 
आवक अवस्थासे ही संयमका अभ्याम्र करके मु निपदकों धारण 
बकैया था| मुनि अवस्थामें भी पहिले उन्होंने ढाई दिन (बेला)का 
उपवास किया था और फिर एक बारह वर्षके तपश्चरणकी 
परीषहोंको उन्दींने सहन किया था। इस प्रछार क्रमवार आत्म- 
उन्नति करते हुये वे इस १२ वर्षेके तपश्चरणको पूर्ण करके विचर- 
रहे थे, कि वेशाख सुदी दसमीके दिन वे जम्मक आमके बाहर 
आऋजुकूलछा नदीके बामतटपर एक सालवृक्षके नीचे विराजमान्‌ हुये 
पतिछ्ठते थे | ज्ञान-ध्यानमें लीन थे | समय मध्याहका हो गया था! 
सूर्य अपने प्रचण्ड प्रकाश्से तनिक स्खलित हो चले थे | उसी 
समय इन भगवान महावीरको दिव्य केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई ।* 
मानो इस परम प्रखर आत्मप्रकाशका दिव्य उदय नानकर ही उच्त 
समय दिनकर महारानका मौतिक प्रकाश फीका पड़ चला था। 


१. छुसनिपात (3. 3. 4.) ह8 ६० ६३, भोर १४६-१४४, 
घत्र धम्मपद अध्याय १, २. जैनसूत्र (5, 3. 40 ) भाग ६ पृष्ठ २०६ 
ओर उत्तरपुराण पृष्ठ ६१४ व 





<६ ] [ भगवान महावीर- 


भगवान महावीर उप्त सुबण अवसरपर केवलज्ञानी हो गये। 
साक्षात्‌ तीथेज्डर बन गये । तीनों लोककी चराचर वस्तुयें उनके 
ज्ञाननेत्रमें झलकने लगीं | वे सर्वज्ञ हो गये ।' त्रिलोकवंदनीय 
बन गये ! ज्ञानावरणादि चार धातिया कर्मोका उनके अभाव हो 
गया; इसलिये वे संसारमें ही साक्षात्‌ परमात्मा होगये-सयोग 
केवली बन गये | उस समयसे एक क्षणके लिये भी उनका ज्ञान 
मन्द न पड़ा ! वह ज्योंका त्यों प्रकाशमान्‌ रहा और ये ही हमेशा 
रहेगा ' यही दिव्यनीवन है ! परमोत्कु्ट प्रकाश है ' साक्षात्‌ 
ज्ञान, शांति और सुख है ' 
जिससमय भगवान महावीर सर्वेज्ञ हुये, उस समय संसारमें 
अलीकिक घटनायें घटित होने लगीं; जिससे भगवानको सब्वज्ञताका 
लाम हुआ जानकर देवलोकके इन्द्र और देवतागण वहां उनके 
निकट आनन्दोत्सव मनाने आये थे। भगवानकी वन्दना उन्होंने 
अनेक प्रकारकी थी | हम भी उस दिव्य अवसरका स्मरण करके 
मन, वचन, कायकी विशुद्धतासे मगवानके पवित्र ज्ञानवर्डक चर- 
णोंमें नतमस्तक होते हैं | 
उसी समय इन्द्रने भगवानका सभाभवन-समवशरण रचदिया 
था, निप्तकी विभृतिका वर्णन नेन अन्थोंमें खूब मिलता है।* 
इसी समवशरणकी गंधकुटीमें अतरीक्ष विराजमान होकर भगवान 
महावीर से जीवोंको समान रीतिसे कल्याणकारी उपदेश देते थे। 
इस समवशरणमें १२ कोठे थे, जिनमें ऋषिगणके उपरांत स्त्रियोंको 
आसन मिलता था | इनके बाद पुरुष ओर तिय॑चोंके लिये स्थान 


१ पूर्वेजत्‌, २. महावीरचरित्र पए० २६०-२६७, 


“और म० बुद्ध ] [9 


नियत था | इस रीतिते भगव.नऊका उपदेश तियचोंतककों होता 
था । वस्तुतः भगवानके दिव्य उपदेशसे पशुओंक्ी अपने प्राणोंक्ा 
भय चला गया था। वे सुरक्षित और अभय हो गए थे। इस ही 
देवी समवशरण सहित भगवान सवत्र विहार करते थे | इस विह[- 
रमें उनके साथ चतुरनिकायक संघ और मुख्य गणधर भी रहते थे ॥ 
भगवानके सबवे प्रथम शिष्य और मुख्य गणधर वेदपारांगत प्रख्यात 
ब्राह्मण इन्द्रभूति गोतम थे । भगवान महावीरने सनातन सत्यका 
उपदेश सब प्रथम इन्हींको दिया था। इनको मनःपर्ययज्ञानकी 
प्राप्ति हुई थी और इन्होंने ही मुख्य गणघरके पदपर विराजमान 
होकर भगवानकी द्वादशाड़ वाणीकी रचना की थी ।* 

भगवान महाबीरका उपदेश सनातन यथाथ सत्यके सिवा 
और कुछ न था| उन्होंने अपनी सर्वेज्ञता ढवारा सर्वे वस्तुओंका 
यथार्थरूप विवेचित किया था इसलिये वस्तुस्थितिके अनुरूपमें 
ही उनका उपदेश था। उन्होंने किसी नवीन मतकी स्थापना नहीं 
की थी, बल्कि प्राचीन जेनघर्मकी पुनः जीवित किया था । नैनधर्मका 
अस्तित्व उनसे भी पहिले विद्यमान था; परन्तु भगवान महावीरके 
समयमें उसको विशेष प्रधानता प्राप्त नहीं थी; इसलिये भगवान 
महावीरके समयानुसार उसका पुनः निरूपण हुआ था | यह सना- 
तन धम अव्याबाध सब सुखकारी ओर अमर जीवनको प्रदान 
करनेवाला था | निस्र तरह वस्तुकी मयौदा थी उसी तरह उसमें 
बताई गई थी | यही धम आज जैनधंके नामसे विख्यात है । 


० > उत्तरपुराण पृष्ठ ६१४ भोौर जेनसूत्र (5, 8, 77.) भाग २ 


पृष्ठ ४२ नोट २. २. उत्तरपुराण पृष्ठ ६१६. 


८ ] [ अगवात महावीर - 


इस तरह भगवान महावीर सर्वज्ञ थे और उनका धर्म यथार्थ 
सत्य था। यह मान्यता केवल नेनोंकी ही नहीं है, प्रत्युत बोद् 
और ब्राह्मण शास्त्र भी इत्त ही बातकी पुष्टि करते हैं ।' एकबार 
म० बुद्धनें स्वये कहा थाः-- 

४ भाइयों ! कुछ ऐसे सन्यामी हैं, ( अचेलक, आनीविऊ, 
निगेथ आदि ) जो ऐसा अ्रद्धान रखते और उपदेश करते हैं कि 
प्राणी नो कुछ सुख दुःख व समभावका अनुभत्र करता है वह सब 
पूर्व कमके निमित्तसे होता है। ओर तपश्चरणसे, पूर्व कमके नाशसे, 
और नये कर्मोके न करनेसे, आश्रवके 3कनेसे कमा क्षय होता है 
ओऔर इस प्रकार पापका क्षय और स्व दुःखका विनाश है | भाश्यो, 
यह निग्रन्थ ( जन ) कहते हैं ....मैंने उनसे पूछा क्‍या यह सच 
है कि तुम्हारा ऐप्ता श्रद्धान है और तुम इसका प्रचार करते हो 
.... उन्होंने उत्तर दिया . .हमारे गुरु नातपुत्त सर्बज्ञ हैं.... उन्होंने 
अपने गहन ज्ञानसे इसका उपदेश दिया है कि तुपने पृवमें पाप 
किया है, इसको तुम उग्न और दुस्सह आचारसे दूर करो और जो 
आचार मन वचन कायसे किया जाता है उप्तसे आगामी जन्‍ममें 
बुरे कम कट जाते हैं....इस प्रकार सब कम अन्तमें क्षय हो जायंगे 

९. बौद्ध शास्रोमें निम्न स्थानोंपर भगवान मद्राप्रीरक्ी सर्वेज्ञता 
स्वीकार की गई है:--मज्मिमनिकाय १२३८ और ९२-६३; अंगुरर- 
निक'य 3।७४; न्यायबिन्दु अध्याप 3। अन्तिममें सर्वेज्ञाका निरूएण 
करके उदाइरणमें ऋषम भर वद्धेधात (महावीर) का उलख किया है; 
यथा: सरेश्ञ आधोवा चज्योति्ञानादिक्रमुादिध्यवानू ॥यथा। ऋतभ 


व्धमानादिरिति ।  ( न्याग्रबिन्दु ) अक्ण उल्लेख केवल ' पंचतंत्र * 
( ४9070, ९५. 4, ) में मिलता है। 





-ओर मण० बुद्ध ] [ ८९ का 


और सारे दुःखका विनाश होगा। इस सर्वसे हम सहमत हैं | ” 
( मउिझप २।२१४ ) 

इस उद्धरणमें स्पष्ट रीतिसे भगवान महाबीरडी सबज्ञता और 
उनके द्वारा प्रतिपादित धर्मसिदधान्तोंकी स्वीकार किया गया है | 
वास्तवमें भगवान महावीरने इन्हीं बातोंका उपदेश दिया था, भिनका 
उलछेख उक्त उद्धरणमें हैं || इसलिये यह भी प्रत्यक्ष है कि आन 
जो मेनधम प्राप्त है वह मूलमें वही है झिसका प्रतिपादन भगवान 
महावीरने किया था | हां, उप्तके बह्यभेषमें अन्तर पड़ा हो तो 
कोई विस्मय नहीं ! | 

भगवान महावीरकी सर्वझताके संबंधमें आनकलके विड्रान्‌ भी 
हमारे उपरोक्त कथनका सम्था करते हैं | डी।० विमलचरण हे 
एम० ए०, पी० एच० डी० आदि बोढ ग्रंथोंके सहारेसे लिखते 
हैं कि “ वे भगवान सर्वज्ञ, सवेदर्शी, अनन्त केवलज्ञानके धारी, 
चलते-बठने सोते-जागते सब समयोंमें सर्वेज्ञ थे | वे नानते थे कि 
किसने किस प्रकारका पाप जिया है और किसने पाप नहीं किया 
है। वे प्रख्यात ज्ञाविक महावीर अपने |शीष्योंके पूर्वभष भी बता 
सक्ते थे। !& आप ही बौडोंके “ संयुक्त निकाय ? में लिखा बत- 
लाते हैं कि 'ज्ञात्रि क्षत्रिय महावी' बहुत ही होशियार और परम 
विद्वानू, एक दातार पुरुष, चतुप्रकारसे हन्द्रियनिग्रहमें दत्तचित्त 
और स्वयं देखी सुनी वस्तुओंकी बतलानेवाले थे | जनता उनको 
बहुत ही पृज्यदछ्टिसे देखती थी | '+ एक अन्य विद्वान, बौद्धोकि 

१. जनसुत्र (5. 23. 77) भाग २ भूमिका छछ १५७५. + प्म क्षत्रिय 

ट्ाइब्य आफ ऐन्दियेन्ट इन्डिय पृ० ६१८. + पूदे पृ५ ६२१ 


९०] [ भगवान महावोर- 


सिंहरू मान्यताके आधारसे, भगवान महावीरके अनन्तज्ञानके संबे- 
धममें कहते हैं कि ' वे महावीर अपनेको पापसे रहित बतलाते थे 
और यह घोषणा करते थे कि जिप्र किमीको कोई शेका हो अथवा 
किसी विषयका समाधान करना हो, वह हमारे पास आगे, हम 
उसको अच्छी तरह समझा देंगे | १६ इसका भाव यही है कि 
भगवान प्रारुृत रूपमें अपने धवरऊ केवलज्ञानसे लोगोंका पूर्ण 
समाधान कर देने थे, वे पूर्ण सर्वेज्ञ थ-उन्द मशइ होनेको कोई 
कारण शेष नहीं था | 

इस प्रकार भगवान महावीर ओर मर बुद्धके धर्मप्रवेतक 
रूपमें भी एक समान दर्शन नहीं होते । भगवान महावीरने सर्वज्ञ 
होनेपर किसी नश्ोन मतकी स्थापना नहीं की थी | म० बुडने 
/ मध्यमाग ' को बोधिवृक्षेके निकट जान लेनेपर एक नवीन मतकी 
स्थापना की थी। निम्तप्रकार प्रारम्भसे ही इन दोनों युगप्रधान 
पुरुषोंके जीवनमें कोई विशेष साम्यता नहीं थी, उसीप्रकार इस 
अवस्था भी हमको कोई समानता देखनेको नहीं मिलती| म० बुद्धने 
अपनी ३१५ वर्षकी अवस्थासे ही अपने धर्मका प्रचार करना प्रारंभ 
कर दिया था; और भगवान महावीरने तबतक कोई उपदेश नहीं 
दिया जबतक कि उन्होंने करीब ४३ वर्षकी अवस्थामें उक्त प्रकार 
सर्वज्ञता प्राप्त न कर ली !' फिर पमप्रचारके लिये जो उन्होंने सत्र 
विहार किया था, वह भी एक दूसरेसे त्रिस्कुछ विभिन्नथा। 





» स्पेन्स हार्ली, मेनुभल आफ बुद्धिज्म पु० 3३०२, १. बुदजोवन 
(5. 8, ॥;) भाग १९५. २. छेनसूत्र (8. 3, [7,) भाष ९ पृ 
२६९ और भगवान महावीर प्रष्ठ २९३ 


-और मन» छुद्ध ] [९१: 


म० बुडने बोधिवृक्षते चलकर सवे प्रथम बनारंसमें उपदेश दिया 
था | और फिर वे क्रमशः उरुवेला, गयासी पर, रानगृह, कपिलवस्तु,. 
श्रावस्ती, रानगृह, कोदनावत्यु, राजयृह, श्रावरती, राजयृह, बनारस, 
भहिय, श्रावस्ती, राजगृह, श्रावरती, राजग्रह, बनारप्त, अन्धकबिन्दु, 
राजगृह, पाटलिगाम, कोटिगाम, नातिका, आपन, कुसीनारा, आतृूम, 
श्रावस्ती, राजगृह, दक्षिणागिरि, वेशाली, बनारस, श्रावस्ती, चम्पा, 
कोश।म्बी, पारिलेय्यक, आ्रावस्ती, बालकालोन्करगाम, बेलुव, कुसी- 
नारामें विचरते रहे थे।' बनारसमें ही उन्होंने शिप्योंको 'उपसंपदा! 
देने-शिष्य बनानेकी आज्ञा दे दी थी। गयासीसमें जब मौजूद थे 
तब उनके शिप्योंशी संख्या एक हजार थी । पहिले ही रानमृहमें 
जब पहुंचे तब संनयके शिष्य सारीपूत्त और मौद्वलायन उनके. 
मतमें दीक्षित हुये | इनके विषयमें हम पहिले ही लिख चुके हैं | 
इसके बाद ही उन्होंने ' उपाध्याय ” और “ आचाये ” पद नियुक्त 
किये परन्तु इन दोनोंके कतेव्य एक थे। यह एवं अन्य क्रियारये 
म० बुद्धने अन्य मतोंमें प्रचलित रीतियोंके प्रभावानुसार स्वीकृत 
की थीं। इसी समय उन्होंने शाक्यवंशी व्यक्तियोंके लिये खास 
रियायत करनेका भी आदेश दिया था । फिर द्वितीय बार भबः' 
श्रावस्तीसे वे रागगृह आये तो राजा अणिक बिम्बप्तारके आग्रहसे 
'तित्थियों' की भांति अष्टमी, चतुदंशी ओर पृणेमासीके दिनोंपर 
एकत्रित होकर उपदेश देनेका आदेश भिक्षुओंको दिया | इसके 


१. महावर्ग (5. 33. 77.) में ज़ित प्रद्धार यह विवरण दिया है 
वैसे ही यहाँपर दिया गया है। २. महावग्ग (5, !3. ॥0,.) ए्ृष्ड १३४. 
3, पूर्ष पृष्ठ १५३ और १९७८. ४ पूर्व प्रष्ठ १५९, ५, भहावर्ग 
(8, 5. ५. ) पृष्ठ २४०. 
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बाद फिर जब्र वह रानगृह आये तब लोगोंके बातें करनेपर उन्होंने 
<वर्षोऋतु' मनानेके हिये भिक्षुओंक्रों एक स्थानपर ठहंरनेक्रा नियम 
बनाया ।' यह नियम 'तित्थिय भिक्षुओं' हरा पहिले ही स्वीकृत 

' था। उरराग्त अन्धकविन्दमें जब म० बुद्ध थे तब उनके साभ 
१२९५० भिक्षु थे।' फिर नत्र आपनसे कुसीताराक़ों वे गये तो 
उनके साथ केवे २३० भिक्षु रह गये थे | यहांसे जब आतृम 
होने हुये वे ्रावर्ती पहुंचे, तब मिक्षुओंवें परम्पर मत भेद और 
विवाद खड़ा हो गया था और निम्त समय वे कीशाम्बीमें मोजूद 
थे, उप्त समय उनके झगड़ेने विक्टरूप धारण कर लिया था। 
यहांतक कि म० वबुडके समझाने पर भी वे न माने. और उनसे 
स्पष्ट कह दिया कि आप शांतिसे अपने प्रतप्त सुखका उपभोग 
न्‍दीजिये | हम लोग अपने आप नियट लेंगे | ”' म० बुद्ध इनको 
भला बुरा कहकर बालकलोड्डारगामकी चडे गये | यहांपर एक 
“बागवानने व्गीचेनें जानेसे उनकी टोक़ा था। फिर म० बुद्ध 
'पारिलेय्यक और आ्रवस्तीको गये थे | अन्तिम “ वस्सा ! उन्होंने 
बैज्ञालीके निसट अवस्थित वेलबमें बिताई थी ओर अन्ततः कुसी- 
गारामें वह प्राप्त हुये थे।* वेलवर्में कोई कठिन रोगसे वे पीड़ित 
छुये थे | उप्त रोगको उन्होंने अपने योगबलसे शमन किया था । 
इत रोगसे मुक्त होकर नर वे कुस्ीनाराको जा रहे थे, तो मार्गेमें 
९. पूर्व (१।१२) पृष्ठ २९० २. महावग्ग (3, 3. 79, जप, 

25, 8, ) भाग २ पृष्ठ ७०, 3 पूर्व (५४३ 586 ) प्रष्ठ १२७. 
४. पूत्रे (५६. 89) पृष्ठ १४०. ५. पूर्व (5 2. 8.) पृष्ठ २५३... 


%. पूर्ष (., 4. 7, ) पृष्ठ ३९३, ०, डुब्रिस्टइृत्तत् (38. 8. 
#, रू, । पृष्ठ ३४५ कल 2७% 
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चन्ड लुहारके यहां उन्होंने सुअरके मांसके सोरवेका अन्तिम भोमनः 
किया था।* अन्ततः कुशीनारामें उन्होंने शिष्यों्रो उपदेश दियाः 
था और आनन्दसे कहा था कि:--- 

८ अतणएव है आनन्द ! तुम अपने आप अपने तई प्रकाश- 
रूप बनो | अपने आपको ही अपनी शरण "समझो | किप्ती बाह्य- 
शरणका आसरा न ताको | सत्यको प्रकाशरूप जानकर उसको ही 
अच्छी तरह गृहण करो । उसी सत्यको त्राणदाता जानो । अपने 
आपके सिवा किप्ती अन्यमें शरणकी छालप्ता मत रक्खो। ”* 

इसी अवसरपर अ,नन्‍्दने किप्ती प्रख्यात नगर चम्पा आदिम 
अपने अन्तिम दिवस व्यतीत करनेका आग्रह म० बुद्से किया था| 
इसपर म० बुद्धने कुप्तीनागकी पूर्व विभू तिका स्मरण कराकर आननन्‍्दको 
शान्‍्त किया था । वस्तुतः यहांपर उन्होंने आनन्दके तीव्र मोहको 
अपनेमेंसे हटानेके लिये यह सब उपदेश दिये थे। आखिर उन्होंने 
अपने अन्तिम जीवनका समय निदिष्ट करते हुये आनन्दसे कहा थाः- 

“ आनन्द ! अब तुम कुपसीनारामें जाकर कुस्तीनाराके मछ- 
रानाओंसे कहो, ' आनके दिन, हे वासेट्रगण, रात्रिके अन्तिम 
पहरमें तथागतका सर्व अन्तिम मरण होगा | हे बासेट्रगण, कृपा. 
होओ, यहां रृपाठु होओ | इसके ब'द अपने आपको यह कहने हो 
अवसर न दो, हमारे ही ग्राममें तथागतकी मृत्यु हुई और हमे 
तथागतके अन्तिम समयमें दशन न कर पाये ! | ”' 


१. महापरिनिः्वानपुत ४॥ १-१४ (बुद्धिः्टवुत्तत 3, ह. 4... 
रा, पृष्ठ 30). २. बुब्रिध्टसुक्तम पृष्ठ ३८-”हापरिनि-वान [सन १॥६१२.. 
3, पूष पृष्ठ ९९, ४.  ज० ए०च्ष, 508 8, काते ७फएुशा १80 


“>> > लक 
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इस हीके अनुरूपमें म० बुडडा नीव उप्त रात्रिकों इस नश्वर 
शरीरको त्याग गया। उनके अनुयायियोंने उनके शरीरकी अन्त्येष्ठ 
क्रिया की | उपरान्त बोडशासत्र कहते हैं कि लिच्छ वे, मह्त, 
कोल्यि, शाक्य आदि क्षत्रिय रानाओंने उनके शरीरकों भप्मकों 
मंगवाकर, उप्तकी स्मृतिमें स्तृप बनवाये थे। इस तरह म० बुडका 
धर्मप् वार और अन्तिम समय पूर्ग हुआ था। 

भगवान महावीरने भी अपने समवशरणकी विभूति सहित 

सवेत्र विहार किया था। दिगम्बर और अश्रेताम्बर शाख्रोमें 
इसमें भी अन्तर अवश्य है, परन्तु वह कुछ विशेष महत्व नहीं 
रखता | श्रेताम्बर शास्त्र उसका उलछेख वर्षाऋतु व्यतीत करनेके 
रूपमें करते हैं | दिगम्बर कहते हैं कि तीथड्ञरावस्थामें वषोऋतु 
व्यतीत करनेकी आवश्यक्त' नहीं, क्योंकि तीथेड्ल्‍डर भगवानका शरीर 
इतना विशुद्ध हो जाता है कि उसके द्वारा किसी प्रकारकी हिंसा 
होना बिल्कुल असंभव है । अतए॒व श्व० के अनुपतार “ भगवान 
महावीरने प्रथम चातुमौप्त अस्थिकग्राममें, फिर तीन चातुमौस्त चम्पा 
 फॉष्नावीके >0५ फा0 7/4॥6 38]9५ ० [एज 7, 
धाए08, 6 4॥,.]3 ५89, (0 ४७-०६ ॥38, ॥॥ ६॥७ | 8॥ ४८" 
06 ६6 9 9॥6, | 8 ]044 ए७509 छछ्तातए 0 ॥6 7७४ - 
गठु॥00 छत (9768 फॉर ,, 3 विएणपरा्।। ।७७)॥, 0 
५ बल 88, ७0 घ्िएततावोव॑ज,. दींएछ ॥0 02#8ंण0 [0 
१ 70बली ३९ प्रए३९ए८७ ॥6/'ठ6९०7',, हकएॉ027,.. [0 077" 
0७7 शमिर्ु० एच 09 ब(& ० 6प्ए वी तवछढुवाक 


000 फ४९06, हा छ8 30 ॥6 ७6 ०फफुछा+एफ्रोंड 
बरध्वाव02 6 48॥॥8898 थे। क]3 &8/ प्र: 8 


+-+२७॥8[७॥790)498 99$8. ऐ. 45. 
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और एप्टिचम्पामें, बारह वेशाली और वाणिज्यग्राममें, चोदह रान- 
गृह और नाहून्दमें, छे मिथिलामें, दो मद्रिकामें, एक आलंमिका्में, 
एक पनितमूमिमें, एक श्रावस्तीमें, एक्र पावामें राजा हस्तिपालकी 
कचहरीमें व्यतीत किये थे। ”' और दिगम्बरी व शास्त्र इसप्रछ्नर 
बतलाते हैं कि “जिमप्तप्रकार भव्यवत्सल भगवान ऋषभदेबने पहिले 
अनेक देशोंमें विहार कर उन्हें धमौत्मा बनाया था उसी प्रकार 
भगवान महाबीरने भी मध्यके ( काशी, कीशल, कीशल्य, कुसंध्य, 
अश्व्ट, त्रिगतेपंचाल, भद्रकार, पाटयार, मोक, मत्स्य, कनीय, 
सूरसेन एवं वृद्य्रंक ), समुद्रतटके ( ३शिंग, कुरमांगल, केरेय, 
आत्रय, कांच्रोज, बास्ट्रीक, यवनश्ञति, सिंधु, गांधार, सौवीर, 
सूट, भीरु, दशेरुक, वाइगन, भरद्ान छोर क्वाथतोय ) 
और उत्तरदिशाके ( त'ण, काण, प्रःछ ल, आदि ) देशोमें विहार 
कर उन्हें धर्मकी छोर ऋजु किया था |” महावीरपुराणके अनु- 
सार देहनें (4ज्ति।नगनसंघोय) गा चेटकने भगवानके चरणोंका 
आश्रय लिया था | अगदेशक शाचउक कुणिकने भी भगवानकी 
बिवय की थी ओर वह जं"ठस्त्री तके मगवानके प्ताथर गया था। 
बोशग्बीयें वहंकि दृपति झतानीकने भी भगवानक्ीी उपासना की 
थी अर बह अन्तमें भगवानरे सेघमें राम्मी त होगया था। 
सगधेश श्रेणिक भेगवानके अनन्य भक्त थे और इन्हींक्ी रानधानी 
अनमगृहमें भगवानने अविक समय व्यतीत क्रिया था। राजपुरके 
सुरमलय उद्यानमें निप्तसमय भगवान विराजमान थे, उमश्रलमय 


अली ज+ज---+ तह 


६. जनसुत्र (5. 3. 592, ) भाग १ पृष्ठ २६४४. २. इरिवेश- 
चुराम ( कबलइशा संस्करण ) पृष्ठ १८, 
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वहांके राजा नीवंधरने दीक्षा गृहण की थी | तथापि निम्नतमय 
भगवान सव प्रथम राजगृह नगर आये थे, उस समय वेदपारांगत 
विह्ान इन्द्रभूति गौतम उनके साथ थे। इनके अतिरिक्त और 
बहुतसे ब्राह्मण ओर क्षत्री रानपुत्र तथा व णेकर सेठ आदि भगवानके 
विहार और धम्मग्रचारसे प्रवुद्ध हुए थे। राजकुमार अभय, शतवाहन 
आदि मुनिधममें लीन हुए थे । ज्येष्ठा, चन्दना सदश रानकुमा- 
रियां भी आर्थिका हुई थीं | रानगृहके सेठ शालिभद्र, धन्यकुमार, 
प्रीतंकर आदि महानुमाव वणि ऐमेंसे परम पुरुषाथके अम्यासी हुए 
थे | अन्तमें धर्मप्रचार करते हुए भगवान पावापुर पहुंचे थे और 
बहींसे उन्होंने मोक्षताभ क्रिया था | 

नोट-कुछ लोगोंका ख्य.छ है कि भगवान महावीरका धर्म 
भारतमें ही सीमित रहा था; परन्तु यह उनका कोरा खप्राल ही है। 
अन्वेषकोंने बदला दिया है कि हनसघुनि यूवान, रूम ओर नाव 
जैसे सुदूर देशोंमे धर्मप्रचारके डिये गये थे। (देखो भगवान महा- 
बीर ए० ७) अफ्रीकाके अवेभिनया प्रदेशमें यूनानियोंकों नेनमुनि 
( (४9॥0॥0 0]/9! ५ ) मिले थे। ऐशियाटिक र्सिर्चेन भाग ३ 
ए० ६) यूनानमें आनतक एक भनमुनिक्ना समाधिस्थान वहांकी 
रानपानी अशेन्समें सेजूद £ | यह ननसुनि श्रमणाचाये नामक थे 
ओर भृगुकच्छतते गये थे | (६ डियन हिस्टोरीकल क्वार्ट्ली भाग २ 
ए० २१९३) मध्यऐशियामे भो सनथन फेला हुआ था, यह भी 
प्रकट है। (डुबोई, डिस्क्रीपशन आफ करेक्रर....आफ इंडियन पीपुल, 








१. उत्तरपुएण पृष्ठ ६३५ २ खझुत्तनिपात (5. 9, ९. ) 
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-ओर में० बुँदेँ |. [९७ 
भूमिका) इन्डोचाहना ( 960-0/796-) में भी मैवधमके अस्ति- 
त्वके चिन्ह मिलते हैं। वहांके सन्‌ ९१८के एक शिलालेखमें राजा 
अद्ववर्मन तृतीयको मिनेन्द्रके सागरका एक मीन लिखा है तथा 
जैनाचार्यकृत काशिकावात्ति व्याकरणका उसे पारगामी बताया 6 | 
(इंडि० हिस्टा० कार्टली भाग १४० ६०९) तथापि जञावासे एक 
ऐसी मूतिके दशन वि० वा० चम्पतरायनीने बरलिनके अमायब , 
घरमें किये हैं, जो मेन मूर्तियोंके समान है। अतणव इन थोड़ेंसे 
उदाहरणोंसे स्पष्ट है कि जनधर्म भारतमें ही सीमित नहीं रहा था। 
बौद धमकी तरह वह भी एक समय विदेशोंमें फेला था | 
इसप्रकार दिगम्बर और खेताम्बर दोनोंही इस्त बातों प्रगट करते 
हैं कि भगवान महावीरकी मोक्षप्रातिका स्थान पावा है। यह नगरी 
घनसम्पदामें भरपूर मढ्छ रानाओंकी राजधानी थी ।' यहांके छोग 
और राजा हस्तिपार भगवान महावीरके शुभागमनकी बाट जोह रहे 
थे | इसलिये म० बुडके अन्तिम समयके बरअक्स भगवान महाबीरको 
कोई खबर कटी नहीं मेजने पड़ी थी। वस्तुत: भगवान छतरुत्य 
हो चुके थे, इच्छा और बाज्छासे परे पहुंच चुके थे इसलिये उनके 
विषयमें ऐसी बातें बिल्कुल ही संभव नहीं थीं। श्रीगुणभद्राचार्यनी 
भगवानके +न्तिम दिव्य जीवनकाछका वर्णन निम्नप्रकार करते हैं:-? 
# क्रमास्पावापुरं प्राप्य मनोहरवनांतरे । 

बहूनां सरसां मध्ये महामणिशिलातले ॥ ५०९ ॥| 

स्थित्वा दिनद्॒य वीतविहारों रद्धनिमरः । ु 

कृष्णका विकंपक्षस्य चरद्॒देश्यां निश्वात्ययें ॥५१०॥ 

९ मुत्तनिषात (3. 73. &. ) ९० ६८४. 


९८] $ भगवान महावोर- 


स्वातियोगे तृतीयेद्रछक्रध्यानपरायणः । 

कृतत्रियोगसंरोवर्सपुस्छिन्नक्रिय श्रितः ॥ ५११॥ 

हताघातिचतुष्कः सन्नशरीरो गुणात्मकः । 

गता मुनिसहर्तेण निर्वाणं स्ववांछित ॥५१२॥ ?? 

भावाथ-“ विहार करते २ अन्तमें वे ( भगवान ) पावापुर 
नगरमें पहुंचे और वहांके मनोहर नामके वनमें अनेक सरोबरोंके 
मध्य महामणियोंकी शिलापर विराजमान हुये | विहार छोड़कर 
( योगनिरोधकर ) निमराकों बढ़ाते हुए वे दो दिन तक वहां 
विराममान रहे ओर फिर कातिक रूप्णा चतुदंशीकी रात्रिके अतिम 
समयमें स्वाति नक्षत्रमें तीसरे गुक्ृध्यानमें तत्पर हुये | तदनन्तर 
तीनों योगोंक्रो निरोधकर समुच्छिन्नक्रिया नामके चोथे शुक्रध्यानका 
आश्रय उन्होंने लिया और चारों अधातिया कर्मोको नाशकर शरीर 
रहित केवल गुणरूप होकर एकहजार मुनियोंके साथ सबके द्वारा 
वाञ्छनीय ऐसा मोक्षपद प्राप्त किया |” 
इसप्रकार मोक्षपदको प्रातकर पुरुषार्थेंक अतिम अनन्तसुखका 

उपभोग वे उसी क्षणसे करने लगे | भगवानके इस अतिम दिव्य 
अवसरके समय भी स्वगलोकके इन्द्र और देवतागण आये थे और 
उन्होंने मोहकी नाश करनेवाले भगवानके शरीरकी पूना वंदना 
की थी । इस समय भी अलोकिक घटनायें घटित हुई थीं और 
अंधेरीगत्रि्में एक अपूर्व प्रकाश चहुओर फेल गया था | अन्ततः 
उन देवोंने उप्त पवित्र शरीरको अग्निकुमार देवोंके इन्द्रके मुकुटसे 


प्रगट हुई अग्निकी झिखामें स्थापन किया था | इसी अवसरपर 
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है. 


>और म० बुद्ध ] ॥ [ ९्‌छ्‌ 


आसपासके प्रसिद्ध राजा लोग भी पावापुरमें पहुंचे थे ओर बहां- 
पर दीपोत्सव मनाया था। कल्पसूत्र में इनका उल्लेख इस प्रकार 
किया गया हैः--- 

“उस पवित्र दिवस जब पृज्यनीय श्रमण महावीर सर्व सांसा- 
रिक दुःखोंसे मुक्त हो गये तो काशी और कीशलके १८ रानाओंने, 
९ मछ रानाओंने ओर ९ लिच्छावि राजाओंने दीपोत्सव मनाया 
था | यह प्रोषधका दिन था और उन्होंने कहा-ज्ञानमय प्रकाश 
तो लुप्त हो चुका है, आओ भौतिक प्रकाशसे नगतको देदीप्यमान 
बनाये [” " 

मानो उप्त समय आजनकलके भौतिकवादके प्रकाशकी ही 
भविष्यदवाणी उन राजाओंने की थी। इस प्रकार उस्त दिव्य अब- 
सरके अनुरूप आनतक यह दीपोत्सवका त्योहार चछा आरहा है। 

भगवान महावीरके परमश्रष्ठ छाभकी पृण्य स्मृति और 
पवित्रता इप्त त्योहारमें गभित है | इध तरह भगवान महावीर 
ओर म० बुडके अन्तिम जीवनका वर्णन है। भगवान महाबीरके 
दशन साक्षात परमात्मारूपमें होते हैं। बस्तुत: उनका यह जीवन 
अनुपम था। उनके जमीवनसे म० बुद्धेधे मीवनकी तुलना करना 
एक निष्फल क्रिया है, परन्तु जब संसार दोनों व्यक्तियोंको समानता 
देता है तो तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक ही था। 


"8965 5३6२ ४+- 
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२०० ] [ भेंगेबान मदहावार- 


22 (5६) प 
पारस्परिक कालनिणेय । 
भगवान महावीर और म० बुढके पारस्परिक जीवनका हम 
तुलनात्मक रीतिसे अध्ययन कर चुके हैं और हमने उसमें कहीं 
भी साम्यता नहीं पाई है | प्रत्युत जीवन घटनाओंकी विभिल्नेता 
ही सवंथा दृष्टि पड़ती रही दे | ऐसी अवस्थामें यह स्पष्ट है कि 
भगवान महाबीर और म० बुद्ध एक ही व्यक्ति न होकर दो सम- 
कालीन युगप्रधान पुरुष थे। समकालीन अबवस्थामें भी इनके 
जीवनोंका पारत्परिक सम्बन्ध वया था, यह जानना भी आवश्यक 
है, परन्तु भारतीय इतिहास जितना अस्पष्ट और अधकारमय है 
उमप्तको देखते हुये आजसे करीब ढाईहजार वर्ष पहिले हुये युगप्र- 
घान पुरुषोंके पारस्परिक जीवन सम्बन्धोंका ठीक पता लगा लेना 
बिल्कुल असम्भव बात दे । तो भी जो साहित्यप्तामग्री उपलब्ध है 
उसका आश्रय लेकर हम इस विषयमें एक निर्णयपर पहुँचनेका 
प्रयत्न करेंगे | 
यह हमको मात्यम है कि भगवान महावीरको निर्दाणलाभ 
उप्त समय प्राप्त हुआ था जब वे करीब बद्धत्तर वर्षके थे ' | और 
म० बुढका 'परिनिव्वान! जेसा कि बोछ, कहते हैं, उनकी अस्पी 
बर्षकी अवस्थामें हुआ था । इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि म० 
बुद्धकी उमर भगवान महावीरसे अधिक थी। अब इन दोनों युग- 
प्रधान पुरुषोंके जन्म समयमें कितना अन्तर था, यह जानना शेष 


१, अनसूत्र .( 5. 3. ॥7, ) आग १ प्रृष्ट २६९५, २ बुक्निस्ट 
सुत्तत (5. 8, &, ) प्रष्ट ५७-१०१, 


-और मर० बुद्ध ] [१०३ 


है । उनका पारस्पारिके जन्म-अतर प्राप्त होनेके साथ ही हमको 
उनकी अन्य जीवनघटनाओंका सम्बन्ध स्पष्टतः ज्ञात हो जायगा। 

इस विषयमें डॉ० हानेलेसाहबने विशेष अध्ययनके उपरांत 
यह निणय प्रगट किया है कि भगवान महावीरके निवोणलामके 
पश्चात पांच वषेतक म० बुद्ध ओर जीवित रहे थे | इप्त मान्य- 
'ताक़ो मान देते हुये हमें म० बुद्धका जन्‍म मगवान महावीरके जन्मसे 
तीन वर्ष पहिले हुआ प्रमाणित मिलता है | दूसरे शब्दोंमें डॉ० 
हा्मेलेसाहबकी गणनाके अनुसार म० बुद्ध भगवान महावीरके जन्म 
समय -तीन वर्षके थे, उनके मृहत्यागके अवसरपर वे तेतीस वर्षके 
थे ओर जब भसवान महावीरने अपनी करीब वियालीस वर्षकी 
अवस्थामें सर्वेज्ञत्ा प्राप्त कर चुकनेपर उपदेश देना प्रारम्भ किया 
तब वे प्रायः पेंतालीस वर्षके थे। इसी तरह जब म० बुढने अपनी 
पेंतीस वर्षकी उमरमें मध्यमार्ग! का उपदेश देना प्रारम्भ किया था, 
तब भगवान महावीर करीब तेतीस वर्षके थे। इसप्रकार ढ।० हाने- 
लेकी मान्यताके अनुप्तार इन दोनों युगप्रधान पुरुषोंके पारस्परिक 
सम्बंध ज्ञात होते हैं; किन्तु इनको विशेष प्रभाणिक जाननेके छिये 
डी० हानेलेसाहबकी गणनाके ओऔचित्यपर भी एक दृष्टि डाल लेना 
आवश्यक है । 

ड० हानेले साहक जो इस गणनापर पहुंचे हैं वह विशेष 
प्रमाणोंको लिये हुये है । तथापि उनकी इस गणनाका समर्थन ऐति- 
हासिक साक्षीसे भी' होता है । ओ० कने सा० के मतानुलार सम्राद 

१. आश्मिवकूस, दैंक्िटन्गाका इन्सास्कोमेडिया भोफ रिलीजन' एण्ड 
इंचिक्स, 


9०२] | भगवान महाबीर- 


ओणिक बिम्बसारकी मृत्यु उस समय हुईं थी जब म० बुद्ध बहत्तर 
वर्षके थे और देवदत्त द्वारा जो बौद्ध संघमें विच्छेद खड़ा हुआ 
था वह इस घटनासे कुछ ही कार उपरान्त उपस्थित हुआ था! | 
साथ ही मज्मिमनिकायके अभय राजकुमार सुत्तसे यह स्पष्ट है कि 
अ्गवान महावीरको बीड संघके इस विच्छेदका ज्ञान था। दि० 
जैन शास्त्रोंसे भी इस व्याख्याकी पुष्टि इस तरह होती है-उनमें 
लिखा है कि सम्राट श्रेणिक बिम्बसारकी म्रत्युके साथ ही कुणिक 
अजातश त्रु विधरमी-मिथ्यात्वी होगया और रानी चेलनीने भगवान 
महावीरके समवशरणमें जाकर आया चेदनाके निकट दीक्षा ग्रहण की। 
इससे यह साफ प्रकट है कि भगवान महावीर इस समय विद्यमान्‌ 
थे और बीडोंके सामयगामसुत्त और पाटिकसुत्तसे' यह प्रमाणित 
ही है कि भगवान महावीरके निर्वाणलाभके उपरान्त कुछ कालतक 
म० बुद्ध जीवित रहे थे। इस्तलिये बह अधिकसे अधिक पांच वर्षे 
ही जीवित रहे होंगे, क्योंकि बोद् ओर जेन दोनोंके मतसे सम्राट 
श्रेणिक भिम्बसारकी मृत्युके समय भगवान महावीर मौजूद थे। 
ओर जब म० वुद्ध इस समय ७२ वर्षके थे तो भगवान महावीर 
अबर्य ही करीब ६९ वर्षके थे। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान 
महावीरके निवोणलाम करनेके बाद म० बुद्ध पांच वषेसे अधिक 
जीवित नहीं रहे थे | 
इसके अतिरिक्त हम म० बुद्धकफे बाल्यपनके विवरणमें देख 
१ इन्हियन बुद्धिस्म पृष्ठ ३८-३५ २ हिस्टेरीकल रहछीनिन्‍्गस पृष्ठ 


७८, ३ मेरा भगवान मद्दावीर पृष्ट १५२९. ४ मज्म्िमनिदाव भाग्य २ 
(7. 7. 5.) एृष्ट २४७, ५ दीघेनिकाय (९. 7. 8.) 'साग 3« 
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चुके हैं कि म० बुद्ध जो उस सुकुमार अवस्थामें चार प्रकारके 
लक्षण धारण करते थे, उनमें तीन तो जैन तीर्थड्डरोंके चिह् थे, 
परन्तु चौथा स्वये भगवान महावीर वर्द्मानका नाम था। इससे 
यह झलकता है कि उप्त समय भगवानका जन्म नहीं हुआ था। 
यदि जन्‍म हुआ होता तो उनका उल्लेख भी चिहरूपमें होता, 
क्योंकि जन्मसे ही तीथेड्डर भगवानके पगमें यह चिह्न होता है । 
अतएव इप्तसे भी म० बुद्धका जन्म भ० महावीरसे पहिले हुआ 
प्रमाणित होता है । 

डा ० हानले सा०की गणनाका समर्थन उस कारणको जाननेसे 
मी होता है, निप्तकी वमहसे म० बुद्धके ५० से ७० वर्षेके मध्य 
नीवनकी घटनाओंका उछेख नहींके बराबर ही मिलता है। रेवरेन्ड 
बिशप बिगन्डेट साहबका कथन है कि यह अन्तराल प्रायः घटना- 


ओंके उछेखसे कोरा है। (8७ &॥7०४४ ७७४5) अतएव इस 


अभावका कोई कारण अवश्य होना चाहिये । अब यदि यहां भी 
हम डॉ० हानेलेसाहबकी उक्त गणनाको मानता देव तो यह कारण - 
भी ज्ञात होनाता है; क्योंकि मब भगवान महांवीरने अपना धर्मे- 
प्रचार प्रारम्भ किया था उप्त समय म० बुद्ध अपने धमकी घोषणा 
करचुके थे और अनुमानतः ४५ बर्षके थे मेसे कि हम देखचुके 
हैं | अतएव पांच वर्षके भीतर भीतर भगवान महावीरके वस्तु 
स्थितिरूप उपदेशका दिगन्तव्यापी हो माना बिल्कुल प्रारृत दे । 
इस दशामें यदि इन पांच वर्षों म० बुदका प्रभाव प्रायः उठसा 


९ छाइफ एण्ड लीजेन्ह औफ सौतम-और के० जे० सान्डर साह- 


बकरा * मौतम बुद्ध ” ० ४९ 
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जावे और उनकी ५० वर्षकी उमरसे ७० वर्षतक कोई पुणे घट- 
नाक्रम न मिले तो कोई आश्रय नहीं है | यही समय भगवान 
महावीरके ध्मप्रचारका था। इसलिये म ०बुदके मीवनके उक्त अत- 
रालकालकी घटनाओंके अभावका कारण भगवान महाचीरका सर्व- 
ज्ञावस्थामें प्रचार करना ही प्रतिभाषित होता है | इस अवस्थामें 
हमको डा० हानेलेसाहबकी उक्त गणना इस तरह भी प्रमाणित 


मिलती है और यह प्रायः ठीक ही है कि भगवान महावीरके 
निर्कणोपरान्त म० बुद्ध अधिकसे अधिक पांच वर्ष और निये थे। 


किन्तु उक्त प्रकार म० बुडकी जीवनघटनाओंके अभावका 
कारण निर्दिष्ट करते हुये बीडः शारत्रकारके इस व थनका भी समा- 
घान करलेना आवश्यक है क्लि म० बुद्के दिव्य धर्मोपदेशके समक्ष 
निगन्थ नातपुत्त ( महावीर ) का प्रमाव/क्षीण होगया, मो पहिले 
विशेष प्रभावकोी लिये हुये था | बोड़ शासत्रकारके इस कथनके 
समान ही जैनाचार्यने भी यही क्‍या भगवान महावीरके विषयमें 
कही है कि उनके धर्मोपदेशके उदय/होते ही एकान्तमत अंधका- 
रमें बिछीव होयये | इस दक्मामें/ यह दोनों कथन एक दूसरेके 


॥ फॉल्चलव जातक भाग 3 पृ० १२८ और दिस्टोरीछट म्टीनि- 
नगद पू० ७८. 

२ “तव जिनशाश्रनविभवों जयति कलावपि गुणानुशासनब्रिभव: । 
दोषकशासनविमव: स्तुवंति चैन प्रभाकुशासनविभव: ॥ १३७ ॥ 
अनक्द: स्थाद्वादल्तव टष्टरेष्टाविरोधतः स्पाद्वाद: । 
इस्से न स्थाहशदो स द्वितय विशोधास्भुवीश्ररापरयाद्वाद: ॥ १३८ ॥ 
लग्सि सुरा्तुरमहितों गरथिकरत्वाइयप्रणाप्रामद्वित: । 
लोकत्रपपरमद्वितो 5नावरणज्योतिकज्वच्दामहितः ॥ १३९ ॥ 

बृहद्‌ स्व॑ं भस्तोतन् । 
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'विरुड पड़ते हैं, परन्तु उक्त प्रकार म० बुद्धकी जीवनधटनाओंकि 
अभाषका कारण ग्रश्गवान महावीरका धवर धर्मप्रमाव मानते हुये 
हमें मैनाचालेका कथन यथार्थताक्ो लिये हुग्रे मिलता है; परन्तु 
ऐतिहासिकताके नाते हम बौद्ध शाख्रकारके कथनकों भी एकदम 
नहीं भुला सक्ते हैं। बात वास्तबमें यों माल्मम देती है कि मिस 
समय भगवान महाबीरका धर्मप्रचार होता रहा, उस समय अवश्य 
ही उनके प्रभावके समक्ष शेष धमे अपनी महत्ताको खो बेठे, नेसे 
कि जैनाचाये कहते हैं ओर जो म० बुढके सम्बन्धमें ऊपर एवं 
निन्नको भांति प्रमाणित होता है, परन्तु नब॒ भगवान महावीरका 
निरवांण होनेकी था तब हमको माल्यम है कि राजा कुणिक अजात- 
शत्रु मेनधमके विमुख होगया था | इसके मेनधर्म बिमुख होनेका 
कारण सम्राट अणिकक्की अकाल मृत्यु और वज्जियन राज्यपर आक्रमण 
करना कहे ना सक्ते हैं: क्योंकि क्षायिक सम्यक्तत्री सम्राट अणिकके 
मरणका कारण बनकर एवं भगवान महावीरके पितृ और मातृकुछोंपर 
आक्रमण करके सम्राट्‌ कुणिक अमात्तशत्रु अवश्य ही जेनियोंद्वारा 
घृणाकी दष्टिसे देखा जाने छूग होगा । ऐसे अवसरपर बोद 
मिक्षु देवदत्त, जिसका सम्बन्ध इनसे पहिलेका ही था, यदि अनात- 
शत्रुको बौद्धानुयायी बनाझे तो कोई अदभुत बात नहीं है, अतश्ब 
सम्राट कुणिक अनातशत्रुके बोड हो जानेसे मम और अंगका 

१ उत्तपुनममें लिखा है कि ज़ब भगवान अद/बीर ब्वेक्ष के कछ 
और स्रुध्॒र ल्विम्ी धचार कहते राग आए तब फिए कुणिक, भज्ात- 
शत्रुने जैनधमं धारण किया था । (पृष्ठ ००२) भौर अप्रेज्नी जचगज़ट 
मझागः २१ पृष्ट २५४. २. के, जे. सोन्डर्य “ भौतमबुद्ध ” धृष्ट ७९. 
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रानधर्म, जो पहिले जेनघर्म था, अवश्य ही बौद्धघर्म हो गया | 
ओऔर यह भगवान महावीरके शासनकी प्रभावनामें एक खासा धका 
था | फिर लूगभग इस समयके कुछ बाद ही भगवान महावीरका 
निर्वाण हुआ था यह हमारे ऊपरके कथनसे प्रगट है। इसके साथ 
ही कुछ समयके उपरान्त आनीवकोंके संरक्षक राजा पद्नद्दारा 
जैनियोंका सताया जाना, . अवश्य ही ऐसे कारण हें, नो हमें 
इस बातको माननेके लिये बाध्य करते हैं कि वीरशासनका प्रभाव 
भगवान महावीरके उपरान्त अवश्य ही किचित फीका पड़ गया था! 
और इस तरहपर बोद्धाचायका कथन भी ठीक बेठ जाता है। 
अतण्व नेन और बोद्धाचायोके उपरोछेखित मत हमारी इस 
मान्यतामें बाधक नहीं हैं कि भगवान महावीरके दिव्योपदेशके. 
कारण म० बुद्धका प्रभाव बहुत कुछ कम होगया था कि भिससे 
उनके जीवनके उप्त अन्तराल-कालका प्रायः पूरा पता नहीं चलता ! 
उधर भगवान महावीरके दिव्य प्रभावकी बोदाचार्य स्वीकार 
करते ही हैं | अस्तु, 

भगवान महावीरके धर्मोपदेशका विशेष प्रभाव म० बुदके 
जीवनमें आड़ा आया था, इसका समर्थन स्वयं बोद्ध ग्रन्थोंसे भी 
होता है । देवदत्तद्ारा नो विच्छेद बोड संघमें भगवानमहावीरके 
निवाणकालके दोतीन वर्ष पहिले ही खड़ा हुआ था, वह भी हमारी 
व्याख्याकी पुष्टि करता है। देवदत्तने म० बुडसे भिक्षुओंको 
दैनिक क्रियाओंकों अधिक सेयममय बनानेको, एवं मांसमोननकी 
मनाई करनेको कहा था । इस ही पर बौद्ध संघमें विच्छेद 


९. आजीविक्ध माग १ पृष्ठ ५८.२ सान्ड प्र गौतभबुद्ध” पृष्ठ ७२--७ ३० 
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खड़ा हुआ था। अब यह स्पष्ट ही है कि उस समय 
सिवाय भगवान महावीरके अन्य कोई प्रख्यात्‌ मतप्रवर्तेक 
ऐसा नहीं था जिप्तने अहिंसा धमंके महत्वकों पूर्ण प्रगट 
किया हो और मांस खानेको पापक्रिया बताई हो | बोडोंके मांस- 
भक्षण ओर साधु अवस्थामें भी शिथिलता रखनेके लिये नेन शाद्रोंमें 
उनपर कटाक्ष किये गये हैं । तथापि बोड संघके इस विच्छेदके 
कितने ही वर्षो पहिलेसे भगवान महावीर अहिंसा और तपस्या- 
उपदेश देही रहे थे। इस अवस्थामें यह स्पष्ट है कि बोड 
सेघमें यह विच्छेद भगवान महावीरके दिव्योपदेशके कारण ही 
खड़ा हुआ था | इसके साथ ही बीडोंके 'महावग्ग! से विदित 
होता है कि इसी समय म० बुदके पाप्त एक बोड भिक्षु नम्न होकर 
आया था और नग्नावस्थाकों विशेष प्रशप्ता करके बीड साधुओंको 
उसे धारण करनेकी अ'ज्ञा देनेकी उनसे प्राथना करने लगा था। 
यह भी हमारी व्याख्याका समर्थन करता है, क्योंकि उस समय 
म० महावीरके दिव्योपदेशसे दिगेबरता (नग्मत्व) का प्रभाव विशेष 
बढा था ओर यही कारण म० बुडके साथ भिक्षुओंकी संख्याके 
१. उस समय शेषमें ब्राह्मण, आजीविर, अचेलक आदि संप्रदाय थे। 
सो इनमें किपीको मां पसे परदेज नहीं था। ब्राह्मण छोग खुले हूपमें मांसा 
» भिषिक्त क्रियाको मान दे रद्दे थे। भाजीविक भी धांख खाना बुरा नहीं 
समझते थे यह बौद्धों और जेनोंके झाखत्रोंसे प्रकट है । अचेलक-मत-प्रबेत ऋ 
पुन्य-पाप कुछ मानते ही नहीं थे, हो मांछ खाना उनके निकट भी दुक्रिया 
नहीं दोसक्ती । इस तरइ उच्च समय भगवान मद्भावोरने हो इतको दुष्किया 
प्रगट किया था। २. जन दूत (5. 8, के, ) भाग २ पृष्ठ ४३९० 
3« मद्दावग (9. 3, 75) <.२८ पृष्ठ २४५ 
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चटनेका माल्म पड़ता है। हम पूर्व परिच्छेदमें देख चुके हैं कि 
जब म० बुद्ध अन्धकविन्दमें थे तब उनके स्लथ १२५० भिक्षु थे, 
'परन्तु बोद्‌ संघ विच्छेद अवसरके रगभग ही जब थे आप्रनते 
कुसीनाराको गये थे तब उनके साथ सिर्फ <५० मिक्षु रह गये 
थे। इससे यह स्पष्ट है कि इस समय मगवान महावीरके धर्मकी 
मान्यता ननतामें विशेष हो गई थी, जिसका प्रभाव म० बुद्ध 
और उनके संघपर भी पड़ा था | 

वास्तवमें मेन तीर्थडुरके जीवनमें केचलज्ञान ( सर्वन्नता ) 
प्राप्त करके धर्मोपदेश देनेका ही एक अवसर ऐसा है जो अनुपम 
और अद्भुत प्रभावशाली है | इस बातकी पुष्टि प्राचीनसे प्राचीन 
उपलब्ध जेनस्ताहित्यसे होती है । अतएबं उक्त प्रकार जो हम 
भगवान महावीरके इस दिव्य अवसरका दिव्य प्रभाव म० बुद्ध 
ओर उनके संघ पर पड़। देखते हैं सो उसमें कुछ भी अत्युक्ति 
नहीं है। तीथकर भगवानका विहार समवशरण सहित 
ओर उनका उपदेश वेज्ञानिकत ढंगपर होता है, क्योंकि 





१. बौद्ध प्रन्थ “चुदबग्ग” (५।] 3, 4,में यह इस प्रकार स्वीकार 
किया गया है । 


७ ॥6 ए९09७४ ॥66४७ 39 +0प्रछ्ठा। ॥:085078, ” 
अर्थात्‌ -स।धाराण जनता कठोर नियमों में विश्वात्न रखती है और यहद्द विदित 
ही है कि जैनियोंने बोद्धोपर उनके शिथिल साधु जीवनके कारण कटाक्ष किये 
थे, अतएव यहांपर एरोक्ष रीतिसे भगवान मद्दावीरके सिद्धाम्तोंका प्रभात * 
स्वीकार किया गया है। इसी बौद्ध ग्रेथमें अगाड़ो यद् भो कहा गया हे कि 
लोग “०बुद्धरर आशायसो जीवन व्यत्तीव कश्नेका छठछन लगाने छगे थे। 
( ४!!]. 8. 6 ) इससे स्फ्ट हे कि इस सत्य अवश्य दी मगवाव 

-महावी (का दिव्योफ़्देश जनताके हृदरसें घर कर मधा था। 


और मण्बुद [ १०९ 
वे सर्वज्ञ होते हैं, भेसे कि 'हम भगवान महावीरेके विषधमें 
देख नुके हैं| “तथापि संर्बज्ञ तीथेकर भर्मकानकों पुण्य प्रझृतिके- 
प्रभावसे ४०० कोखतेक चहुँओर दुभिक्ष आदि दूर हो भोतें हें 
और उनके समवशरणमें मानह्तंभके दर्शन करते ही लोगोंका मिथ्या 
ज्ञान और मान काफूर होमाता है। इस दशामें अवश्य ही भग- 
कान महावीरका दिव्यप्रभाव सर्वत्र अपना काये कर गया होगा, 
जैसा कि बोडपन्धोंसे झलकता है, अतण्व म० बुदफे जीवन॑पर 
भगवान महावीरका प्रभाव पड़ा व्यक्त करना बिल्कुल युक्तियुक्त 
माल्म होता है। यही कारण प्रतीत होता है कि म० बुछध ७२ 
चर्षकी अवस्थामें सामान्यरूपसे राममृहमें आकर पूछकर एक कुम्हा- 
रके यहां रात्रि विताते हैं ।' 

इसके साथ ही भगवान महावीरके निर्वाणलाभके समाचार 
बीडसंघके लिये एक हप्रद्‌ समाचार थे, यह बीडयग्न्थके निम्न 
उद्धरणसे प्रमाणित है । वहां लिखा है कि- 

“पावाके चन्ड नामक व्यक्तिने मलछदेशके सामगांभमें स्थित 
आनन्दको महान्‌ तीथंकर महावीरके शरीरान्‍्त होनेकी खबर दी 
थी | आनंदने इस घटनाके महत्वको झट अनुभव करलिया और 
कृहा ' मित्र चन्ड ” यह समाचार तथागतके प्रमक्ष छानेके योग्य 
हैं । अस्ठु, हमें उनके पास चलकर यह खबर देंना चाहिये |” वे 
बुछके पास दौड़े गए, जिन्होंने एक दीघ उपदेश दिया।”* 
इस वर्णनके शब्दोंमें स्पष्टतः एक हृर्षभाव शककरहा है और 
१. के० जे० सॉम्डये » गौतम बुद्ध ” पृष्ठ ७५, २. पपाहिक 
झुवन्त इन दी डॉयोलॉर्स ऑफ बुद्ध भाग 3 प्रश्न ३६२. 


की लत 











११० ] [ भरावान मंदावोर- 


हष तब ही होता है जब कोई बाधक वस्तु उद्देश्यमार्गमेसे दूर हुई 
'हो | इसलिए इससे भी साफ प्रकट है कि मगवान महावीरके धमें- 
प्रचारके कारण बुदडदेवको अवश्य ही अपने मध्यमागके प्रचारमें 
शिथिलता सहन करनी पड़ी थी ओर वह शिथिलता भगवान महा- 
बीरके निर्वाणाप्तीन होते ही दूर होगह, मेसे कि हम पहिले देख 
चुके हैं | इस विषयमें एक प्राच्यविद्याविशारदका भी वही कथन 
है कि भगवान महावीरके निवोणलाभसे म० बुद्ध और उनके झुख्य 
शिष्य सारीपुत्तने अपने धर्मका प्रचार करनेका विशेष लाभ उठाया था। 
अतएव यह म्पष्ट है कि म० बुद्धेके ९० से ७० ब्षके 
कीवन अनरालके घटनाक्रमका प्रायः न मिलना भगवान महावीरके 
दिव्योपदेशके कारण था और इस दशामें डा० हार्नलेप्ताहेबकी 
उपरोछिखित गणना विशेष प्रमाणिक प्रतिभाषत होती है, भिसके 
कारण म० बुद्ध और भगवान महावीरके पारस्परिक जीवन संबन्ध 
वैसे ही सिद्ध होते हैं जसे कि हम ऊपर डा० हानेलेसाहिबकी 
गणनाके अनुसार देखचुके हैं, किन्तु बोडशास्त्रोंमें एक स्थानपर 
म० बुड़को उस समयके प्रख्यात मतप्रवर्तकोंमें सवेलघु लिखा 
है, परन्तु उन्हींके एक अन्य शासत्रमें म० बुढ इस बातका कोई 
स्पष्ट उत्तर देते नहीं मिलते हैं । वह वहां प्रश्नको दालनेका ही 
अयत्न करते हैं । इससे यही विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है कि 
आयुमें भगवान महाबीरसे तो कमसे कम म० बुद्ध अवश्य ही बड़े 
थे, परन्तु एक मत प्रवर्तेककी भांति वे मरूर ही सर्वरूघु थे; क्योंकि 
९ क्षत्रिय छलेस्स इन बुद्धिस्ट-इन्डिया प्रष्ठ २०६. २. हिस्टोरीकक 
उ्टीनिन्गस पृष्ठ २४. 3. झुसनिपात (8, 3. 44. ७०॥, ४.) पृष्ठ <०. 


-और मण घुद्ध ) [११९ हे 


अननजिजनन * 


अन्य से मत म० बुद्धसे पहिलेके थे।' इस तरह भगवान महावीर 
और म० बुदके पारस्परिक जीवन सेजन्ध वह ही ठीक नंचते हैं नो 
हम पूर्वमें बतला चुके हैं। अस्तु | 

भगवान महावीर और म० बुद्धके पारस्परिक मीवन संबन्ध 
तो हमने मान लिये, परन्तु भगवान महावीरकों मोक्षठाम और म० 
बुद्धका'परिनिव्वान', मेसा कि बौद्ध कहते हैं, कब हुआ यह जान 
लेना भी आवश्यक है। भगवान महावीरके निवोणलाभ कालके 
विषयमें तीन मत पाये नाते हैं | एकके अनुसार यह घटना ईंसवी 
सनसे ९६० वर्ष पहिले घटित हुई बतलाई जाती है।' दूसरेके मु- 
ताबिक यह ४६८ वेंष पहिले मानी माती है। और तीसरा इसको 
विक्रमाब्दसे ६५६० बर्ष पहिले घटित हुआ बतलाता है। इनमें 
पहिले मतती मानता अधिक है और मन समाजमें बड़ी प्रचलित है। 
दूप्तरा डै!० जाले चारपेन्टियरका मत है, भिप्तका समुंचित प्रतिवाद 
मि० कारगीपग्रसाद जायसवालने प्र*ट करदिया है" ओर वस्तुतः बीड 
शास्रोंके रपट उछेखोंको देख हुये यश जीको नहीं छूगता कि 
भगवान महावीरका निवोण म० डुडके उपरान्त हुआ हो। यह 
हमारे पूर्व जीवन संबन्ध विवरणसे भी बाधित है। और तीसरा मत 
श्रीयुत पं ० नाथूरामन्री प्रेमीका है | उनके आधार देवसेनाचा्ये 





१, हिम्टोरीकल गर्ल निनन्‍ग्स ५ष्ठ २१-३०. २. लाइफ ऑफ 
महावीर ओर जनमसूत्र (5 3 छ भाग २ भूमिका, 3. इस्डियनस 
शन्‍न्टीकेरी भाग ४३। ४. रतन रण्ड झावकाचार (माणिकचन्द अन्याय) 
पृष्ठ १५०-१५०२ | ७, जनसाहित्यसंशोधर प्रथम खढ़के ४ थे अंकर्म ऐसा 
उल्लेख हे । शायद वह प्रतित्राद इन्डियन ऐन्टीकेरी भाग ४९ पृष्ठ ४३...में 
किया गया है । 


११२] । भगवान मदावीर- 


आर अमितमत्याचायेके उछख है, निनमें समक्को निर्दिष्ट करते हुये 
“(विक्रम तृपकी मृत्युसे! ऐसा उछेख किया गया है। इसके विषयमें 
मेन विद्धान्‌ पं० युगलकिशोरनी लिखते हैं कि “यद्यपि, विक्रमकी 
मृत्युके बाद प्रनाके द्वारा उसका मृत्यु संबत प्रचलित किये जानेकी 
बात जीको कुछ कम लाती है, और यह हो सकता है कि अमित- 
गति आदिको उसे म्रत्यु संवत्‌ समझनेमें कुछ गलती हुईं हो, फिर 
भी ऊपरके उलछेखोंसे इतना तो स्पष्ट है कि प्रेमी नीका यह मत नया 
नहीं है-आजसे हज़ार वर्ष पहिले मी उप्त मतको माननेवाले मोजूद 
थे और उनमें देवतेन तथा अमितगति जैसे आचार्य भी शामिल 
थे।”' इतना होते हुये भी हमें उपरोक्त जीवन संबन्ध विवरणको 
देखते हुये मुख्तार साहबसे सहमत होना पड़ता है। इसके साथ 
ही यह दृष्टव्य है कि 'तिलोकप्रज्ञप्तिमें जहां अन्यमत वीरनिर्याण 
संवतमें बतछाये गये #, वहां इसका उल्लेख नहीं है। इस अब- 
स्थामें देवसेनचचाये ओर अमेतगति आचार्यने भूलसे ऐसा उछेख 
किया हो, तो कोई आश्रय नहीं ! जिम्तप्रकार हमने म० बुद्ध और 
भगवान महावीरका संबन्ध स्थापित किया है, उसको देखते हुये 
यही ठीक प्रतीत होता है । 
अब रहा केवल प्रथम मत नो प्रायः स्वेमान्य और प्रचलित 

है। इस मतकी पुष्टिमें निम्न प्रमाण बतलाये जाते हैं:- 
(१) सत्तरि चदुसदजुच्तो तिणकाला विक्कमो हवइ जम्मो । 

अठवरस बाललीला सोडसवासेहि भीम्मए देसे ॥१८॥ 


१५ रलकरण्ड श्रावकाचार (मा० ग्र०) ४ष्ठ १५१-१५२. २, पूर्वे 
पृष्ठ १५३-१७५४. 








और अब चुद ] . (शक 


अंद नन्दिसंघकी दूसरी पट्टावटीकी एक गाभा है, और 'विक्रम- 
अबन्ध'में मी पायी नातीहै | ( मैनसिड न्तमार्कर किरण ४ ए. ७९ ) 
(२) णिव्बाणे वीरजिंगे उन्वाससदेसु पंचचरिसेतु ॥ 
पणमासेप्तु गदेसू संजादों समणिओ अहवा ॥ ८९ ॥ 
यह गाथा आजसे करीब १९०० वर्ष पहिलेकी रची हुईं 
“लिलोयपण्णति'की गाया है और इसमें वीर निर्वाण प्राप्तिसे ६०५ 
वर्ष ५ महीने वाद शक्र रामा हुआ ऐसा उलेख है । | 
(३) पण छत्सयवस्सं पणमासजुदं गमिय बीरणिय्वुडदो ॥ 
सगराजो तो कक्की चदुनवतिय महिय सगमास ॥८५०॥॥ 
यह तिलोकसारकी गाथा है और इसमें 'तिहोयप्ण्णत्तिः दी 
उपरोक्त गाथाकी भांति वीर निर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद शक 
राजाका और ३९४ वर्ष ७ महीनेबाद कल्किका होना बतलाया है । 
(४) “आये विद्यासुधाकर' में भी लिखा हैः-..- 
वतः केलिनात्र खंडे भारते विक्रमात्पुरा । 
स्वेमुन्यंबोधि विभते वर्ष विराह्ययो नरः॥ १॥ थी 
प्राचारज्जनधर्म बौद्धपर्म सपप्रभम । 
(5) सरखतीगच्छक़ी भूमिकामें भी स्पष्टरूपसे वीरनिवोणसे 
४७० वर्ष बाद विक्रमका जन्म होना टिखा है; यथा:-बहुरि 
ओ वीर्बमोएूं मुक्ति गयें पीछे च्यारतिसतर ४७० वर्ष गये 
थीछें श्री -न्‍न्‍्मद्दारान विक्रम राजाका जन्म भया |? 
(६) नेमिचन्द्राचायके महावीर चरिय' ( देखो “ भारतके 
आाचीन राजवंश” भा० २१-४२) में भी महावीरत्वामीसे ६०५९ 
नर्ष ५ मास्त उपरान्त झक रानाका होना लिखा है || 


११४] [ सगवान सहावोर- 


यहां ने० १ और नं० ५ के प्रमाणोंमें बिल्कुल स्पष्ट रीतिसे 
यीरनिर्वाणके ४७० वर्ष उपरान्त विक्रमका जन्म होना लिखा है | 
ओर यह ज्ञात ही है कि वीरनिर्वा" ९२७ वर्ष पहिले जो ईसासे 
माना जाता है वह वीर निवोणसे ४७० वर्ष बाद नृप विक्रमका 
राज्यारोहण माननेसे उपलब्ध हुआ है क्योंकि यहद्द्‌ प्रमाणित है कि 
नृप विक्रमका संवत्‌ उनके १८ वर्षकी अवस्थामें राज्यारोहणसे प्रा- 
रम्म होता है।' इस अवस्थामें स्वीकृत निर्वोणकालमें १८ वर्ष 
जोड़ना आवश्यक ठदरता है; क्‍योंकि उक्त गाथाओं में स्पष्टरीतिसे 
वीरनिबागसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका जन्‍म हुआ लिखा है। इस 
तरहपर प्रचड्ित्त वीरनिवाण सम्वत्‌ शुद्ध रूपमे इंसासे पूर्व ५४५ 
यर्ष (६२७+१८ ) मानना चाहिये। इस ही मतको श्रीयुत 
काशीयपाद जायप्वार और पं० विहारीछालनी बुलन्दशहरी प्र- 
माणिक बतलाते हैं। मेनदशनदिवाकर डोी० मेकोबी भी इस मतको 
स्वीकार करते प्रतीत होते हैं, मेसा उनके उप्त पत्रसे प्रकट है नो 
उन्होंने हमझो लिखा था और जो वीर! वषष २ एछ ७८-७० में 
प्रकाशित हुआ है। इसके साथ ही अन्य प्रमाणोंमें कोई स्प्ट उछेख 
नहीं है। ऐमी अगस्थामें यदि शकरानाका ननन्‍म भी ६०५ वर्ष 
< मटीने बाद वीरनिवोणसे माना जावे तो कुछ असंगतता नभर 
नहीं आती। दस दशामें वीरनित्रोण ईसासे पूर्व ५२७ वर्ष पहिले 
' माननेका शुद्ध रूंर ५४६ बर्ष पढ़िडे मानना उचित प्रतीत होता « 
है। यह नित्रोणकाऊ हमारे उक्त पारत्ारि कह नीवन सम्बन्धवे भी 
डीक बढ जाता है; क्योंकि सिदज्बीद्धोंडी मानताके अनुसार म० 


व्‌ मरनकोष और भारतके प्रतदीन राजउक्ष । 


और भ० चुद्ध | : (११७ 


जुद़धका परिनिव्ञान ईसासे पूर्व ५४३ वर्षमें घटित हुआ या | 
बौड्ोंकी इस मानताकों लेकर विशेष गवेषणाके साथ आधुनिक 
विद्वानोंने इसका शुद्धरूप ईसासे पूत्रे ४८० वां वर्ष बतलाना हैं, 
किन्तु खण्डगिरिकी हाथीगुफासे जो सम्राट खारबेलका शिलालेख 
मिला है उससे बोड्धोंकी उक्त मानताका पूरा समर्थन होता है * 
इस दशामें भगवान्‌ महावीरका निवोणकाल ईसासे पूर्व ५४% 
वर्ष पूर्व माननेसे ओर म० बुद्धका परिनिव्वान ईसासे पहिले ५ ४ शर्थे 
वर्षमें हुआ स्वीकार करनेसे, हमारे उक्त जीवनसम्बन्ध निर्णय्से 
प्रायः सामझस्य ही बेठ जाता है | क्योंकि स्वयं बौद्धोंके कथनसे 
प्रमाणित है कि म० बुद्ध मगवान महावीरके पहले ही अपनेकों 
स्वयं बुद्ध मानकर उपदेश देने लगे थे। 'संयुक्तनिकाय' में (भाग 
११-६८) में स्पष्ट कहा है कि बुद्ध अपनेकों 'सम्मासंबुद” केसे ' 
कहने लगे जब निगेथ नातपु्त अपनेको वेसे नहीं कहते हैं। इससे 
स्पष्ट है कि हमारी पूर्वोक्त मान्यताके अनुसार म० बुद्ध भगवान 
महावीरके धर्मोपदेश देनेके पहले ही उपदेश देने लगे थे और 
इसतरह पूर्वोल्लिखित पारस्परिक संबंध ठीक ही है । हैं, एक दो 
वर्षका अन्तर गणनाकी अशुरद्धेके कारण रहा कहा जाप्तक्ता हैं| 
अतएव आनकल भगव्रान महावीरका निरवोण संवत्‌ २४७१ बे 
मानना विशेष युक्तिसंगत है। 
“नदी विश्वक्रोष ” के निम्न कथनसे भी यदी प्रमाणित हैं| 
१ भारतके प्राचीव राजवेश भाग २ प्रष्ठ ३४. २ इन्डियन ऐेन्टक्वेरी 


जाए, 25 #; 24 है. & २9 मं. छा0 हार 45 
5 भौर 780फ%5, पप्र, ३64 5.; पर. 88 # 


११६ ] [ भव्वाब. महावीर 


च्दां (भाग २ 2८० ३५१०) पर छिखा दे कि 'तीत्युगलियपयश! 
और 'तीर्थोद्धार प्रकीण” नामक प्राचीन नेनझाखत्रके मतसे मिस 
शातकी तीथेंकर महावीरस्वामीने सिद्धि पायी, उसी रातकों प्रकक 
शा अवन्तीके सिहासनपर बटे थे | पालकवंश ६०, उसके बांद 
जन्दवेश १५५, भोयेवंश १०८, पुष्पमित्र ३०, बलूमित्र एक 
आनुमित्र ६०, नरसेन बबरवाहन ४०, गर्देभिद्ठ १३६ ओर शक- 
शामने ४ वर्ष राजत्व किया। महावीरस्वामीके परिनिवोणसे शक- 
राजके अम्युद्यकाल पर्यन्त ४७० वर्ष बीते थे | इधर सरस्वती 
गच्छकी पद्टावलीसे देखते, कि विक्रमने उक्त शकरानको हराया 
सही, किन्तु सोलह बष तक राज्याभिषिक्त न हुए। उक्त सरस्वती 
ग्रच्छकी गाथार्म स्पष्ट लिखा है-“बीरातव्‌ ४९२, विक्रमनन्मान्त 
बष २२, राज्यान्त वर्ष ४” अथात्‌ शकराजके ४७० और विक्र- 
माभिषेकाब्दके ४८८ अथीत्‌ सन्‌ ई० से ९५४९-४ वर्ष पहिले 
महावीरस्वामीको मोक्ष मिला था ।” अतएवं यही समय निर्वाण- 
कालका ठीक जंघता है । 

इस प्रकार म० बुद्ध और भगवान महावीरकी जीवनघटना- 
आंका तुलनात्मक रीतिसे अध्ययन करनेपर हमने उनकी पारस्परिक 
विभिन्नताक़ोी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है ओर अब हम सुगमतासे 
उनके भिन्न व्यक्तित्व एवं समकालीन संबंधोंके विषयमें एक निश्चित 
मत स्थिर कर सक्ते हैं| इस विवेचनके पाठसे पाठकोंकों उस मिथ्या 
मायताकी असारता भी ज्ञात हो जायगी नो इस उन्नतशीरू जमानेमें 
औी कहीं कहीं घर किये हुये है कि नेनघर्मकी उत्पत्ति बोडपर्मसे 
हुई थी अथवा म० बुढ और भगवान महावीर एक व्यक्ति ये | 


-मभौहंः मर चुद ये ह $ [ 8 ३- | 


यद्यपि यहांतकके विवेचनसे हम म० बुद्ध और भ० महा- 
यीरके पारस्परिक मीवनसम्भन्धोंका दिग्दशन कर चुके हैं, परन्तु 
इससे दोनों युगप्रधान पुरुषोंने नो शिक्षा जनसाधारणको दी थी, 
उसका पूरा पता नहीं चलता है, इसलिए अगाड़ीके एडॉमें हम 
जेनघम और बौढघरमका भी सामान्य दिग्दशन करेंगे। 





(६) 
भगवान महावीर ओर म० बुद्धका धर्म ! 


म० बुडने किस धमेका निरूपण किया था, जब हम यह 
जाननेकी कोशिश करते हैं तो उनके जीवनक्रमपर ध्यान दैनेसे 
असलियतको पा नाते हैं ! वस्तुतः म० बुद्धका उद्देश्य आवश्यक 
सुधारको सिरननेका था। इस्तलिये प्रारम्ममें उनका कोई नियमित 
धर्म नहीं था ओर न उन्होंने किसी व्यवस्थित घमेका म्रतिपादन 
किया था, किन्तु अपने सुधारक्रममें उन्होंने आवश्यक्तानुसार 
बिन पिडान्तोंको स्वीकार किया था, उनका किंचित दिग्दशन 
हम यहां करेंगे। 
स्व प्रथम उनके धर्मके विषयमें पूंछते हीं हमें बतराया नाता 
है कि “वह प्ररृतिके नियमोंको बतलाता है, मनुप्यका शरीर नाशके : 
नियमके पल्े पड़ता है; यही बुद्धका अनित्यवाद है। नो कुछ अस्ति- 
त्वमें आता है उसका नाश होना अवश्यम्भावी है।”' भगवान 
मक्षवीर्ने मी घमेका वास्तविक रूप बत्तुओंका प्राकृतिक स्वक्धप ही 
१ कीथ्य बुद्धि्टफिलोध्फ्री पु० ६९-७०५ ' 


२१८ ] [ भगवान मरद्ावीर- 


बतराया था। कहा था “बरतुस्वभाव ही धमम है।”' ओर इसतरह 
जाहिरा यहांपर दोनों मान्यताओंमें साम्यता नगर पढ़ती है; परन्तु 
यथाथमें उनका भाव एक दूसरेके बिल्कुल विपरीत दै।म० बुडके 
हाथोंसे इस सिद्धान्तकी वह न्याय नहीं मिला नो उसे भगवान 
महावीरके निकट प्राप्त था। इसी कारण बौद्धदशनका अध्ययन 
करके सत्यके नाते विद्वानोंको यही कहना पड़ा है कि बुदके सेडा- 
न्तिक विवेचनमें व्यवस्था ओर पृण्णेता दोनोंकी कमी है ।' बुड॒के 
निकट सेडांतिक विवेचन संसारदुःखका कारण था | ऐसी दशामें 
इन प्रश्नोंका वेज्ञनिक उत्तर म० बुड्से पाना नितान्त अप्तम्मव 
है। इन प्रश्नोंकी उनने अनिश्चित बातें! ठहराया था। जब उनसे 
युछा गया किः-- 

“क्या लोक नित्य है ! क्‍या यही सत्य है और सब मत 
मिथ्या हैं ?” उन्होंने स्पष्ट रीतिसे उत्तर दिया कि “हे पोत्थपाद, 
यह वह विषय है निसपर मेंने अपना मत प्रकट नहीं किया है।” 
सब फिर इसी तरह पोत्थपादने उनसे यह प्रश्न किये। (२) क्‍या 
छोक नित्य नहीं है ? (३) क्‍या लोक नियमित है ? (४) क्‍या 
छोक अनन्त है ! (५) कया आत्मा वही है जो शरीर है ! (६) 
वया शरीर मिन्न है ओर आत्मा भिन्न है ! (७) कया वह जिम्तने 


३ 'धम्मो वत्थुश्द्दानों खमादिभावो य दखविहो धम्मो । 
रमणत्तव च धम्मो, जीदाग॑ रकखण्ण घग्मो ॥ ४०६ ॥#| 
स्‍स्वामि कार्तिकेयानुपेक्षा ॥ 
,... * फौथ्स बुद्धित्ट फिलोब्रफी-मूमिका., २ बुद्धिज्मः इट्स हिस्टरी 
एण्ड छिटरेचर ५० ३९. 





-और भ० बुद्ध । [ ११९- 


सत्यको जान लिया है मरणोपरान्त मीवित रहता है? (८) अथवा 
वह नीवित नहीं रहता है ? (९) अथवा वह जीवित भी रहता है 
और नहीं मी रहता है ? (१०) अथवा वह न जीवित रहता है 
ओऔर न वह नहीं जीवित रहता है ? और इन सबका उत्तर म० 
चुडने वही दिया जो उन्होंने प्रथम प्रश्नके उत्तरें दिया था। इस 
परिस्थितिमें यह स्पष्ट अनुभवगम्य है कि म० बुद्धने सेडांतिक 
विवेचनढी प्रारंभिक बातोंका स्थापन प्रकृतिके नियमोंके रूपमें पुणे 
रीतिसे नहीं किया था जसाकि बतलाया जाता है। भगवान महा- 
चीरके विषयमें हम अगाड़ी देखेंगे । 
अतएव जब कभी म० बुडके निकट ऐसी अवस्था उपस्थित 
हुई तो उनने उसका समाघान कुछ भी नहीं +िया। बोडदरशनके 
विद्वान्‌ ड।० कीथ बुड्की इस परिस्थितिको बिल्कुल उचित बत- 
लाते हैं ।' वह कहते हैं कि बुडने पहिले ही कद दिया था कि 
बह अपने शिष्योंकों इन विषयोंमें शिक्षा नहीं देंगे ।म० बुद्ध एक 
ऐसे हकीम हैं जो ऐसी शशैक्षा देते हैं रिससे 'शिप्यका बतेमान 
जीवन सुख मय बने, किन्तु वास्तवमें इन बातोंकी अस्पष्ट छोड़ देनेसे 
बुडने लोगोंकों अपने मनोनुकूल नि्णयक्रो माननेकी स्वतंत्रता दी 
है. ओर यह क्रैया एक “ माध्यमिक के स्वेथा योग्य थी | 
ऐसा प्रतिभाषित होता है ।# बुढने वस्तुओंके स्वभाव पर 
केवल उनकी सांसारिक अदस्थाके अनुप्तार दृष्टिपात किया था| 
उन्होंने स्पष्ट कहा था कि “ लोकमें कोई भी नित्य पदाथे नहीं है . 


 दोयलोग्स भाष दी बुद्ध (७, 3, 8, ए०. 44.) ० २५७. 
२ कीप्प  'बुद्धिस्ट फिलाप्षफी ० ६२ न्‍ 


३३० ) [ भगवाह महाबोश- 


ओर न ऐसे ही पदार्थ दें मिनक्रा सवेबा नाश होनात़ा है, पत्युक्त 
समस्त छोऋ एक घटनाक्रम है, कोई भी वस्तु किसी समयमें यथा 
नहीं होपक्ती ।' इसलिये ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आत्मा हो |* 
शरीर (रूप) आत्मासे उस्ती तरह रहित है निम्त तरह गड्जा नदीमें 
उतराता हुआ फेनका बबूला है |” ( संयुतनिकराय ३-१४ ० )- 
परन्तु विस्मय है कि बुड्दने एकान्तवाद-अनित्यताका भी निरूपण 
पूरी तरह नहीं किया है। तो भी यह बतछाया गया है कि चार 
बदार्थ हैं:-( ! ) एथ्वी (९) अग्नि (३) वायु जोर (४) नल | 
आकाश भी कभी २ गिन लिया गया है [* किन्तु म० बुडने उनको 
किप्त ढंगसे स्त्रीश़वर जिया था यह ज्ञात नहीं है। केवल यह प्रकट 
है कि 'अ्रत्येक पोह्नलिक पदार्थ एक मिश्रण (संखार (707ए०्ण्ा०) 
है, जो शरीरकी तरह किसी समयतक बना रहेगा, परन्तु अन्त्मे 
नष्ट हो जावेगा | पदार्थ अनित्य है | प्रारंभिक बौद्ध धर्में वे 
क्षणिक स्वीकृत नहीं हैं | यह उपरान्तका सुधार है। ”" 
विशेषकर बुडके निकट लोक केवल अनुभवका एक पदार्थ था| 
उन्होंने इप्की नित्यता और अनन्तताके सम्बन्धमें कुछ कहनेसे 
साफ इन्कार कर दिया था, किंतु इतनेपर भी यहद्द स्पष्ट है कि म० 
बुडने भो उक्त चार पदार्थोको स्वीकार किया था सो उसमें उन्होंने 
यथा बाद (३०७१५७० ५६०७) को अन्ततः गोणरूंपमें स्वीकार 
ही किया था।* इश्नते उनके विवेवन की अनियमितता भी प्रकट है। 


4. कीथ्य ' बुद्धेष्ट फिलेंधको' पृष्ठ ६४ और दी साम्स ऑफ दी 
मररन प्रष्ठ ६८, २० की० बु० फ़ि० पृष्ठ १३ औ! मिडिन्द-पन्‍्द २॥॥३ - 
(5.8 ॥ ) पु५४ ४०. ३० की० बु० कि० पृष्ठ ६२. ४. पु्वेबत- 
७, पूरशत. ६. पूद्द पृष्ठ ८५, 





-औरर म+ कुछ 3. - । (छू 
उछ जार प्रदाभोके अतिरिक्त बुझने उनके साथ निर्बाण और विज्वान - 
(0०4०७ए७४०॥ ० 00%8०0००४४६७७) फी गणना करके अपना 
सैद्धान्तिक मत छे तत्वोंपर प्रारम्भ किया था । विज्ञानमें दुःख और 
झुख को अनुभव करनेका भाव गर्मित था | यह सब पदाथे नित्य ही थे 
ओर इनहीके पारस्परिक सम्बन्धसे संसारका अस्तित्व बतलाया थाई 
इस पिद्धान्तविवेचनमें बुदसे प्राचीन मतोंका प्रभाव स्पष्ट 
अतीत होता है | इनमें मुख्यतः ब्राह्मण और जेनघमका प्रभाव 
रृष्टब्य है। जो चार पदार्थ म० बुद्धने स्वीकार किये हैं वह बाह्मण 
भर्ममें पहिलेसे ही स्वीकृत थे इसलिए वह उन्होंने वहांसे लिये 
थे।* परन्तु उन्होंने उनकी निम्न ढंगसे प्रतिपादित किया दे वह 
जैनघर्मकी लोकमान्यतासे मिलता जुलता है। नेनियोंके अनुप्तार 
भी है द्वव्योंकर युक्त यह छोह है, परन्तु यह छे द्रव्य म० बुद्ध 
डारा स्वीकृत छे तत्वोंसे बिल्कुल भिन्न थे जेसे हम अगाड़ी देखेंगे। 
इसके अतिरिक्त बुद्धने जो धमकी व्याख्या की थी वह भी सामान्यतया 
जैन व्याख्यासे मिलती जुलती थी, नेसे कि हम देख चुके हैं| 
फिर बुडने जो उसके दो भेंद आम्यन्तिरिक ( अज्ञत्तिक ) 
ओर बाह्य (बाहिर) किये थे, वह भी सामान्यतः नैन सिद्धान्तकें 
निश्चय और व्यवहार धमके समान हैं।* किन्तु फर्क यहां मी विशेष 
मौजूद हैं, क्योंकि बोदोंके निकट इनका सम्बन्ध सिर्फ बाह्य जगत 
और मानसिक सम्बन्धोंसे हैं,# और मेन सिद्धान्तमें इनके अरूका ह 
,. ॥- पूर्व पृष्ठ ५४-५५ २. पू्षे पृष्ठ ७४२. 3: कोश्ण बुश्षिस्द 


फिटासफी पृष्ठ ७४. ४. तलायंसुत्र ( 5. 3. 3, पद ) परष्ठ पके. . 
कबुद्विस्ट फिठासफ्री पृष्ठ ७४, न्‍ 





२३२२ ] ( भगवात महावोर- 


पदा्भेके वास्तविक स्वरूपसे भी यह सम्बन्धित हैं। इससे यह 
साफ प्रकट है कि म० बुने केवल जेनियोंके व्यवहार धर्मका किंचितु 
आश्रय लेकर अपने सिद्धान्तोंका निरूपण किया था इसीलिये 
जनशास्रोंमें म० बुढके धर्मडी गणना एकान्तवादमें की गई दे | 
श्री गोम्मटसारजीका निम्न इ्लोक यही प्रकट करता है:- 
“'एयेत बुद्धदरसी विवरीओ बंभ तावसो विणओ । 
इंदो वि य सेसइओ मक्तडिओ चेव अण्णाणी ॥! 
इसमें बोडको एकान्तवादी, ब्रह्म या आह्मणोंको विपरीतमत, 
तापसोंकोी वेनयिक, इन्द्रकों सांशयिक, ओर मंखलि या मस्करीको 
जज्ञानी बतलाया है । किन्तु श्रेताम्बर ग्रन्थोंमें बोड धर्मको 
“अक्रियाबादी' लिखा है, जो स्वयं बोदोंके शास्त्रोंके उल्लेखोंसे 
प्रमाणित है | यहां पर खेताम्बराचार्य बौड्लोंके अनात्मवादकों लक्ष्य 
करके ऐसा लिखते हैं, जब कि दिगम्बराचार्य उनके सेद्धान्तिक 
विवेचनको पूर्णतः लक्ष्य करके उसे एक्वान्तवादी ठहराते हैं । 
अक्रियाबाद एकान्तमतका एक भेद है । स्वयं दिगम्बर गनोंकी 
“तत्वार्थ राजवातिक' ( ८।१॥१० ) में बोद्ध धर्मके मुख्य प्रणेता 
मोद्वलायनका उछेख अक्रियावादियोंमें किया गया है | अत्तु 
आइए पाठक अब जरा भगवान महावीरके धममं पर भी एक 
इृष्टि डालके । उन्होंने निम्त प्रकार धमकी व्याख्याक्री थी, उसीके 
अनुसार समस्त सत्तावान पदार्थोके विषयमें सनातन सत्यका निरू:- - 
पण किया | उन्होंने कहा कि यह लोक प्रारंभ और अन्त रहित 


१. जनसूत्र ( 5. 3. %, ) भाग २. सृमिका, 


>और छो७ बुद्ध ] [ १५३. 


अनादिनिधन है ।' यह द्र॒व्योंका लीलक्षेत्र है; नो द्रव्य अनादिसे 
सत्तामें विद्यमान्‌ हैं ओर अनन्तकार तक बसे ही रहेंगे | इस तरह 
इसलोकमें न क्िप्ती नवीन पदार्थकी सृष्टि होती है ओर न किसीका 
सर्वेथा नाश होता है | केवल द्वव्योंक्री पर्थायोंमें उलछट फेर होती 
रहती है; निससे लोककी एक खास अवस्थाका जन्म, अस्तित्व 
और नाश होता रहता है। इस कार्यकारण सिद्धान्तमें इसप्रकार 
किसी एक सर्व शक्तिवान करत्तो-हत्तोकी आवश्यक्ता नहीं हे + 
बसस्‍्तुतः एक प्रधान व्यक्तिके ऊपर संसारका सर्वभार डालकर स्वयें 
निश्चिन्त हो जाना कुछ सेद्धान्तिकता प्रकट नहीं करता | संसारका 
रक्षक होकर संसारी जीवपर वृथा ही दुःखोंके पहाड़ उल्टना कोई 
भी बुद्धिवान्‌ स्वीकार नहीं करेगा। सचमुच सांप्तारिक कार्योंको 
अपने जुम्मे लेकर वह ईश्वर स्वये राग और टेषका पिटारा बन 
जायगा ओर इस दश्शामें वह सांसारिक मनुष्यसे भी अधिक 
बन्धनोंमें बंध जायगा। इस अवस्थामें ईश्वरको अनादिनिधन मान- 
नेके स्थानपर स्वये लोककों ही अनादिनिधन मान लेनेसे यह 
झंझटें कुछ भी सामने नहीं आती हैं। वस्तुतः भारतीय षट्दर्शनोंका 
सूक्ष्म अध्ययन करनेसे उनमें भी एक कत्तोहर्त्ता ईश्वरकी मान्यताके 
कहीं दशन नहीं होते !' ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपरान्तके 
भीरु ओर आल्सी मनुष्योंकी रचना दी है जो पराबलूस्बी रहनेमें 
ही आनन्द मानते हैं । अस्तुः। 


बोद्शात्ष * सुमगराविलासिनी * (+. 7, 3., ?, 9) 
में जैनोंी इस मान्यताका उद्बेल है. २. वत्वायंसत्र (5: 33. 0. 7) 
पृष्ठ ३२०-१२१, 3. अंग्रेजी जैनगजुट भाग २० प्रष्ट १७ भौर 
5, 72, पठा, 47, 2, 385 ६. 


२२४ ] | भगवान सकाकोरं, 


इस प्रकार लोकको अनादिनिधन प्रकट करके भगवान महा- 
बीरने इस लोकमें मुख्य दो द्रव्य (१) जीव और (२) अनीव बतल्ाये 
ओे। जीव वह पदाथ बदलाया जो उपयोग ओर चेतनामय हो।* और 
अनीव वह सब पदाथे हैं नो इन लक्षणोंसे रहित हों। यह द्रव्य पांच 
ग्रकारका है (१) पुदूल, (२) आकाश, (३) कार, (४) धम और 
(५) अधर्म। अतएवं भगवान महावीरके अनुप्तार इसप्त लोकमें कुल छे 
द्रव्य हैं ।इन छट्टोंके विशद्‌ विवरणसे मेन शाख्त्र भरे हुये हैं, किन्तु 
यहांपर संक्षेपर्में विचार करनेसे हम उनका स्वरूप इस तरह पाते हैं। 
इनमें (१) आत्मा या जीव एक उपयोगमई, अपौद्व लिक, अरूपी 
ओर अनन्त पदाथे है। (२) पुहक एक पीद्कलिक रूपी पदाथे है, 
जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण कर संयुक्त है, इसके परमाणु और स्कंघ 
भी अनन्त ओर विभिन्न हैं, किन्तु वे संख्यात और असंख्यात्‌ 
रूपमें भी मिलते हैं | (१) आकाश एक समूचा अनंत, अमूर्तीक 
ओर »अविभाननीय पदार्थ है। यह स्व पदा्थोक्री अवकाश देता 
है और दो भागोमिं विभानित है अर्थात्‌ लोकाकाश ओर अछो- 
काकाश, यह इसके दो भेद हैं ओर यह घमम अधरम द्र॒व्योंके कारण 
है। जहांतक ये द्रव्य हैं वहींतक लोकाकाश है, इसीके भीतर 
जीव ओर अजीव पदार्थ फिरते हैं। ( ४ ) काल अमूर्तीक और 
स्थिर द्रव्य है, यह द्रव्यों ओर उनकी पयोयोंमें रूपान्तर उपस्थित 
करनेमें एक परोक्ष कारण है। यह कालाणु असंख्यात हैं ओर सम- 





९, उफ्रोक्त बौंद्रशाल 'सुम्हलाविलासिनी'में भी जनियोंका आत्माके 
सम्बन्ध यहीं मत प्रकद किया दे.। कहा है अवियोंके अतुसार 
रा अडपी और ज्ञानघान है | (अरूपी अत्ता झज्जो) ( 5ि; 
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“जोर ४ बुद ] [१२५८ 
स्त छोक इनसे भरा पड़ा है| (५) धर्म वह अमूर्तीक द्रव्य है' जौ 
लोकके. समान व्यापक है और जीव, अनीचके गमनमें उसी तरह 


सहायक है निप्त तरह महलीको मरू चढनेमें सह।यक है । (६) 


और अंतिम अधमम द्रव्य भी अमूतीक और सर्वलोकव्यापक है | 
इसका काये द्रव्योंको विश्राम देना है ।* 


इनमें केवल जीव और पुद्दल ही मुख्य हैं, शेष द्रव्य उनके- 
अननुगामी हें | इनके मुख्य चार कतेव्य हैं अर्थात्‌ वे आकाश्नमें 
स्थान ग्रहण करते हैं, परावर्त होते हैं और चलते हैं अथवा स्थिर 
रहते हैं । प्रत्येक कार्यमें दो कारण होते हैं, एक मुख्य उपादान 
कारण और दूसरा सामान्य-निमित्त ( &0हश्रएए ) कारण | 
सोनेकी अगटीमें मुख्य उपादान कारण सोना है, परस्तु उसके 
सामान्य निमित्त कारण अग्नि, सुनार, औनार आदि कई हैं। इस- 
लिए जीव और अनीवके उक्त चार कर्तेव्योंका मुख्य कारण स्वर्य 
जीव और अजीब हैं, और सामान्य कारण उपरोछिखित शेष चार 
द्रव्य हैं | इसप्रकार यह छोक अकत्रिम और यथाथे छे द्रव्यों कर 
पूर्ण है और इसमें नो कुछ पयोयें और दशार्ें उपस्थित होती हैं 
वह इन जीव एवं अजीवकी पर्यायोंके कारण होती हैं; को शेष. 
चार द्रव्योेके साथ दरसमय क्रियाशील रहती हैं।* 
इतना जानलेने पर हम भगवान महावीर ओर म० बुढकी 
मारंमिक शिक्षाओंका विशद अन्तर देखनेमें समर्थ हें। यद्यपि मू०. 
बुढने अपने सिदधांतोंको मिस ढंग और ऋमसे स्थापित किया है 
यह नाहिरा भ० महावीरके घमे-निरूपण-दंगसे साटईंयता रखता 
६ तत्वार्भ सूत्र अ» ५. २ ही प्रिन्ध्रिलस आफ जोनीज्म पृ० «४ 
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है, किन्तु इतनेपर भी वह म० महावीरके ढंगके समान नहीं है | 
वह अनात्मवाद पर अवरूंबित है और स्तर अपरिपृर्ण है, परन्तु 
भगवान महावीरने उसी सनातन धम्मका प्रतिपादन किया था; निप्तको 
उनके पूर्वगामी तीथेड्डरोंने वस्तुस्थितिके अनुरूपमें बतछाया था, 
और मिसमें आत्माकी मान्यता सर्वाभिमुख थी। सर्वज्ञ तीथऋरद्वारा 
भ्रतिपादित हुआ धम किप्ती दष्टिमें मी अपरिपृ्ण नहीं होता। यही 
दशा भगवान महावीरके धममके विषयमें है। 

म० बुद्धने अपने सेद्धान्तिक विवेचनमें 'साइ्वार' मुख्य बत- 
जछाये थे, किन्तु इनका भी एक स्पष्टरूप नहीं मिलता है। तो * 
भी इतना स्पष्ट है कि मेन सिदधान्तमें यह कहीं नहीं मिलते 
हैं। अतएव यह वस्तुतः सांख्यदशनके संस्कार! सिडान्तके 
रुपान्तर ही हैं और प्रायः वहींसे लिये गये प्रतीत होते हैं । इन 
सांखारोंकी उत्पत्ति म० बुद्दने चार बातोंकी अज्ञानतापर अवल- 
म्बित बताई है, अथोत्त दुःख, उप्तके मूल, उसके नाश और उसके 
-आागेकी अनानकारी ही संखारोंकी जन्‍्मदात्री है। यह 'संखार' 
मुख्यतः मन, वचन, कायरूपमें विभानित हैं। यदि एक भिक्षु यह 
निदान बांधे कि में मृत्यु उपरान्त अमुक कुछमें उत्पन्न होऊं तो 
वह अपने इस तरहके बांधे हुये संखारके कारण अवश्य ही उच्च 
कुलमें जन्‍म लेगा-। किन्तु डें।० कीथसाहब इस मतसे सहमत नहीं 
हैं । वे कहते हैं.कक्ि दूसरा जन्‍म केवल मानसिक निदानके बल 
नहीं हो सक्छ | यह सिद्धान्त स्वयं बौद्ध शासरोंके कथनसे बिलग 
पड़ता है। बोडशाख्त्रोंसे यह ज्ञात है कि जब शरीर विद्यमान होता 
है तब ही शारीरिक या कायिक संखार बांधा जा सक्ता है | इस 


_भोद मर० कुछ ॥ (१९७ 


लिये आगामीके लिये संखार बांधवा मुर्क्रिल है | तिश्नपर यह बात 
भी ध्यानमें रखनेकी है कि बुद्धने मिन पांच खण्डों या स्केघोका 
समुदाय व्यक्ति बतलाया है उनमें एक खण्ड संखार भी है। इस 
अवस्थामें संखारक्ला भाव अलग निदान बांधनेका नहीं हो- सकता | 
इसीलिये ड।० कोथसाहब भावों (!)870०9५००७) को ही सेखार 
बतलाते हैं; जो सांख्यदशनके 'संस्कारके समान ही है, निनका 
व्यवहार वहां पर पहिले विचारों और कार्योद्रारा छोड़े गये संस्कारों 
(0) )7/6880॥5) के प्रभाव फलके रूपमें हुआ हैं | म० बुद्धके 
बताये हुये माहिरा कार्य--कारण लड़ीमें इन संखारोंकी सुख्यता 
इसीरूपमें मोजूद है | इन्हीं संखारोंकी प्रधानताको लक्ष्य करते 
हुये म० बुद्धने अपनी कार्य-कारण लड़ीका निरूपण इस तरह 
किया है:- 

“अज्ञानसे संस्कारकी उत्पत्ति होती है; इससे विज्ञान 
(50.7 0॥९७३ं०7 ) की; नियसे नाम और मोतिक देह उत्ान् होती 
फिर नाम और भी तिक देहसे पषट-क्षेत्रकी सष्टि होती है, मो 
इन्द्रियों और विषयोंको मन्‍्म देती है। इन इन्द्रियों और उनके 
विषयोंके आपसी संघर्षसे वेदना उ'पन्न होती है। वेदनासे तृष्णा 
होती है; भिप्तसे उपादान पेदा होता है, जो भवका कारण है | 
भवसे जत्म होता है। जन्‍्मसे बुढ़ापा, मरण, दुःख, अनुसोचन 
. (१७॥०१४८) यातना, उद्धेंग और नेरास्थ उत्पन्न होते हैं। इस 
तरह दुःखक़ा साम्राज्य बढ़ता है ।” 

१ इथ विवरणके लिए ढॉ० बीयसा «को “ बुद्धिद फिलाब्फों 
नाथ पुः।८ (पृष्ठ ५००५१) देखना चाहिए । 
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इस विवरणसे हमें म० बुदका संप्तार प्रवाह जाहिरा कार्य- 
कारणके सिद्धान्त पर अवलुंबित नजर आता है। इसी फोरण उसके. 
अनुसार भी संसारमें सनातन और अविच्छन्न प्रवाह मिलते हैं ॥ 
इस अवस्थामें यह मेनसिदांतमें स्वीकृत जन्म-मरण सिडान्त 
(एल्कफडाआंहु78६40॥ 70००५) का रुपान्तर ही है। इनमें जो 
भेद है वह यही है कि बोद्धोके अनुसार प्रारंभमें सबे कुछ 
(४०707 ॥00 77000) भज्ञान ही था। जैनपिडान्तमें सेसार- 
घरिभ्रमण सिद्धान्तका प्रारंग माना ही नहीं गया है | वह वहां 


अनादिनिधन है | इसतरह बुद्धका संसारप्रवाह मूलसे ही जेन- 
सिद्धान्तके विरुद्ध है । 
म० बुद्धके उक्त विवरणमें यदि हम यह माननेकी कोशिश 


करें कि जन्‍म किसका होता है, तो हमें निराशा ही द्वाथ आयगी; 
क्योंकि आत्माका अस्तित्व म० बुछ्धने स्वीकार ही नहीं किया था) 
बद्यपि इस विषयमें लोगोंको अपनी मर्नीके मुताबिक अ्रद्धान बांध- 
नेकी भी छुट्टी म० बुढने दे दी थी, मिससे बीड शास्रोंमें भी आत्म- 
बादकी झलक कहीं २ दिखाई पड़ जाती है,' परन्तु उन्होंने खये 
अनात्मवादको ही प्रधानता दी थी। अभिधमका निरूपण करते हुये 
जुद्धने यही कहा था कि न कोई जात्मा है, न पुद्टल है, न सत्व 
है और न जीव है! | यहां केवल ब्राह्मण पिडान्तमें माने हुये 
आत्माका ही सण्डन नहीं है, बल्कि उस सिद्धांत भी नो शरी- 
रसे मित्न एक जीवितपदाथे मानकर संसारपरिभ्नमणकी घोषणा करता 
है। उनके अनुसार मनुष्य पांच स्कन्धोंका समुदाय है, अर्थात रूप 

९ घ्रम्भपद (७5. 33. 7) और थेए्येरी गाया देखो, 2३३ 
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(१७६०-४७ ००००७॥ ), संज्ञा, वेदना, सेरकार और विज्ञान | 
मनुष्यका वन उप्तके उन मागोंके वर्णनमें किया गया है मिनसे 
वह बना है और उसकी समानता एक रथसे की है जो विविध 
अवयवोंका बना हुआ है और स्वयं उसका व्यक्तित्व कुछ नहीं 
है ।'' यह मानता बुडके उपरान्त उनकी हीनयान सम्प्रदायको 
अब भी मान्य है; किंतु महायान सम्प्रदाय इससे अगाड़ी बढ़कर 
पदाथथोके अस्तित्वसे ही इन्कार करती है।' उप्तके निकट सब शून्य 
है, यह उपरान्तका सुधार है। म० बुडके निकट तो अनित्यवाद 
ही मान्य था। इस अवस्थामें इस प्रश्नका संतोषननक उत्तर पाना 
कठिन है कि जन्म किसका होता है ? 

म० बुडने प्रायः इस प्रश्षको अधूरा ही छोड़ दिया दे । 
परन्तु जो कुछ उनने कद्दा है उसका भाव यही है कि एक व्यक्ति 
जन्म लेता है और यह व्यक्ति केवल पांच वस्तुओंका समुदाय 
है ' निनको हम देख चुके ! इससे यह व्यक्ति कोई सनातन 
नित्य पदार्थ नहीं माना जासक्ता। सत्ता तो वह है ही नहीं ! निप्त 
प्रकार सब अक्यवोंके पहिलेसे मौजूद रहनेके कारण शब्द “रथ ? | 
कहा जाता है वेसे ही जब उपरोछिखित पांच वस्तुयें एकत्रित हुईं 
तब बुडने “व्यक्ति” शब्दका उच्चारण किया ! यह बौद्धोंकी मान्यता 
है ! ओर इससे हमारा प्रश्न हल नहीं होता, क्योंकि जिन पांच 
स्कन्धोंका समुदाय व्यक्ति बताया गया है वह उस व्यक्तिके साथ 
ही खतम हो जाते हैं ) अस्तु; 

३ इन्धाइल्कोपेडिया आफ रिलीजन एण्ड इथिक्स भाग ५ पृ, ८४४ 

२ कार्फ्लयेन्स आफ ओपोजिट्स पृ० १४७, 3 विलिन्दपन्ह २६२. 


+३२ ) [ भगवाव- महाघोर- 


अगाड़ी इसी कार्य-क्ारण-लड़ीके अनुसार कहा गया है कि 
यर्यायावत्था ( 30००:००६ ) चांत्द रहती दे और वस्तुतः यहां 
सिवाय पर्यायान्तरित होनेके कोई व्यक्ति है ही नहीं ।* इस पर्या- 
यबस्थामें पुरानी और नवीन पर्याबक्रा सम्बन्ध चात्म रखनेके लिये, 
महानिदान सृत्रमें, माताके गभमें विज्ञान ((१००४०४०प६७०७७) को 
उतरना बतलाया है | डी० कीथ इस मतको स्त्रीकार करते हैं 
ओर कहते हैं कि “इस वक्तव्य-विशेषणसे कि “विज्ञानका उतराब 
होता है! ( [06800970 ०६ ४७० (0080०0प४४८४७ ) विज्ञानका 
चुरानी पयोयसे नवीनमें जाना बिल्कुल स्पष्ट है। ओर यह संभव 
है कि यह विज्ञान किसी प्रकारके शरीर सहित आता हो | म० 
बुद्ध विज्ञानके चात्ट रहनेसे बिल्कुल सहमत हैं | ”' इसप्रकार 
यद्यपि म० बुद्धने एक नित्य सत्तात्मक “्यक्ति! का अस्तित्व' स्वी- 
कार किये विना ही अपना सिद्धान्त निरूपित करना चाहा और 
संज्ञा ((०॥8०४०४४७८४५) की उत्पत्ति अपने आप पांच स्कन्धोंमें 
होती स्त्रीक़्ीर की, मिस तरह सांख्यद्शन बतलछाता है; परन्तु अततः 
उनको पयोय- प्रवाहमें सेज्ञा-विज्ञन- (१०७४०००४॥८४७ का चात्त 
रहना मानना ही पड़ा ! इस तरह इस निरूपणकी कोताई साफ 
जाहिर है ! भला विना क्रिप्ती सत्तात्मक नित्य नींवके सांसारिक 
पर्यायोंका किला केसे बांधा जाप्तक्ता है ? किन्तु इस निरूपणमें भी 
मैन पसिद्धांत्ी झिलमिली झलक नजर पड़ रही है। ननियोकेि 
अनुपार इच्छा ही कर्मबंधकी कारण है, जिसका मूल श्रोत कर्मन- 
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नित मोहाबंलामें है।' इसलिए सत्तोत्मिक व्यक्ति (नीव)-जिसका 
लक्षण उपयोग संज्ञा है, इत अवस्थामें सांक्रिक दुःख और पीड़ाको 
भुगंतता संसारंमें रुकता है |. इस संसोरपरिभ्रमणमें जब वह एक 
शरीरसे दूसरे झरीरमें जाता है तो उसके साथ सूक्ष्म कार्मण शरीर 
भी नाता है, मिसके कारण दूसरे शरीरमें उप्तका नन्‍्म होता है । 
म० बुडके उक्त विवरणमें हमें इस सिद्धांतके विक्रररूपमें किख्वित 
दशशन होते हैं । 
अब जरा ओर बढ़कर बोडदशेनमें यह तो देखिये कि वह 
कौनसी शक्ति दे जो “ क्शान 'को उसका नवीन जन्‍म देती है ? 
म० बुदने यह शक्ति कम बतलाई दै। कममें भी 'उपादान' इसके 
लिये मुख्य कारण है। इस कमंसम्बंधमें भी डी ० कीथसाहवं 
हमें विश्वास दिलाते हैं कि “इस बातपर बोड्शासत्र प्रायः स्पष्ट 
हैं। कमेका जोर किसी रीतिसे भी टाला नहीं जासक्ता ! बहानेबानी 
कहां काम नहीं देती | कमेका दण्ड अवश्य ही सदन करना पड़ेगा 
हां, उत्त दशामें यह निरथेक हो जाता है जब संसार-प्रवाहकी 
लड़ीको नष्ट करनेका साधन मिल गया हो। यहांपर, भविष्यके 
लिये तो कम लागू नहीं हो सक्ता, किन्तु गत कर्मोका कार्येमें ले 
आना आवश्यक है निप्तसे उनका महत्व ही जाता रहे | अनेक 
१. मं» बुद्धने भी इच्छाको-दृष्णाको दःक्षका कारण बतावा है, 
परन्तु उसके भावको दोनों स्थानोंपर दूसरी तरदइ ग्रहण किया गंदे. हैं, . 
यद्द प्रकट है। तथापि बुद्धने इमब्द्रियोंडी संख्या, नाम और उनका विषय 
टीक जैनधर्मके अनुसार बतलाथा है। मनकी व्याख्या जो उनने कीं है 
बह भी सामान्यतः जैलघर्म और व्याख्यासे मिलली जुझुती है। इसके छिक्े 
तसवाश्रेसृत्र अ० २ देखना ऋट्टियें। - 
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इत्यायोंके अपराधीकी छुट्टी इस अवस्थामें थोड़ेसे मुकोके खानेमें 
ही हो नाती दे ।' इससे स्पष्ट है कि गत संस्कारों ओर विज्ञान 
(0०5७०४००४७०४७)का दूसरे भवर्में चला आना अवश्यभावी दे ।' 
इस तरदद नितने भी अज्ञानी व्यक्ति ठृष्णाके आधीन हुये उसकी 

तृप्त करनेकी कोशिश करते रहते हैं, उनके विषयमें बुद्ध कद्तते हैं, कि 
के संसारमें फंसे रहते हैं, और अपने रृतकर्मोके फल अनुरूप नवीन 
ब्यक्तित्वको जन्‍म देते हैं। यह कर्मशक्ति किस तरह अपना काये 
करती है, अभाग्यवश यह हमको नहीं बताया गया हैं। यह 
भी बुढकी “अनिश्चित बातों'मेंसे एक दे | म० बुद्ध कर्मकी काये- 
शक्ति तो मानते हैं, परन्तु वह यह नहीं बतछाते कि वह किस्त 
तरद्द काये करती है | यही कारण है कि स्वयं बोडग्रन्थोंमें इस 
विषयपर पूर्वापर विरोधित मत मिलते हैं । नरा 'मिलिन्द-पन्ह'को 
ले'लीजिए। एक स्थानपर इसमें केवल कर्मको ही दुःख व पीड़ाका 
कारण नहीं बतलाया है बल्कि पित-शछेप्प आदिके आधिक्यरूप 
आठ कारण ओर बतलाये हैं, ओर कहा है कि जो कमंको ही सब 
थीडाओंका मूल बतलाते हैं वे झुठे हैं। किन्तु इसी ग्रन्थमें अन्यत्र 
कमेके प्रभावको ही सर्वोपरि स्वीकार किया है| कहां है कि यह 
कर्म ही हे भो शेष सब बातोंपर अधिकार जमाये हुये है। उसीकी 
तूती सर्वथा बोलती है ।' इस तरदद बोद्ध धर्ममें कर्मसिद्धान्तका 
निरूपण भी पृणेरूपमें नहीं मिलता है| इस कमताईका दोष म० 
प्‌, यहां जैनधर्मके कर्म रूकमण, अतिकमणका दृश्य है ।२. बुद्धिस्ट 


फिलांसफी पृष्ठ ९१०२, ३. की.थ्स ' बुद्धिस्ट फिलेसफी ' पृष्ठ १०९. 
४. मिलिन्द-पन्‍्द्ू ४५१॥६२. ५. मि* प%« ४४॥३७ 
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बुदपर आरोपित नहीं किया जाप्तक्ता, क्योंकि उन्होंने पहिले ही 
सेडांतिक वातावरणमें आनेसे इन्कार कर दिया था। वे ये तत्का- 
लीन परिस्थितिके सुधारक और सुधारक भी माध्यमिक कोटिके ! 
इसलिये उनका सैद्धांतिक विवेचन पृ्णेताको लिये”हुये न हो तो 
कोई आश्चये नहीं ! बीौद्धघमेका संड्यंतिक विकास बहुत करके म० 
बुदके उपरान्तका कार्य है। 

किन्तु इतनेपर भी यह स्पष्ट है कि म० बुढके अनुसार भी 
संसार एक सनातन प्रवाह है, मिसका प्रारम्भ और अन्त झनंतके 
गतेमें है | तथापि वह असत्तात्मक ( एछ8पर/४8/&०६४8) ) और 
कमके आश्रित हैं | कमे स्वयं किपती मनुष्यका नेतिक काये नहीं 
बतैलाया गया है, परन्तु वह एक सावेभीमिक सिद्धान्त माना गया 
है। उसे किसी बाह्य हस्तक्षेपकी जरूरत नहीं है जो उसका फल 
श्रदान करे । कर्म स्वयं स्वाधीन है, इसलिये बुडके निकट भी एक 
जगत नियेत्रक ईश्वरकी मानताको आदर प्राप्त नहीं है | 
इस प्रकार सामान्यतः भगवान महावीर और म० बुदका 
कमे सिद्धान्त विवरण भी किंचित बाह्य साटश्यता रखता है। कर्मका 
स्वभाव और प्रभाव दोनों ओर एकसा ही माना गया है; किन्तु यद्द 
एकता केवल शब्दोंमें ही है। मूलमें दोनोंमें आकाश पातालका अन्तर 
हैं। म० महावीरके अनुसार कमे एक सूक्ष्म सत्तामय पौद्गलिक 
पदाथे है; जो संपारी जीवके बन्धनका कारण है।म० बुडके निकट 
चद अप्तत्तात्मक ((78708६9008)) निबम है। विंडानोंने परि- 
जामतः खोम करके यह प्रगट किया है कि म० बुदढने कर्मसिका- 
सकी बहुतसी बातोंकी मेनध्मसे गृहण किया था। आश्रय, संवर 
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शब्द, जो बीड घ्मेमें शब्दाथमें व्यवह्ृत नहीं होते, मूलमें मेन 
भर्मके हैं ।' अस्तु। ः 
दूसरी ओर म० बुद्धके उपदेशके विपरीत भगवान महावी- 
रका सिद्धान्त विवेचन आत्मवादपर आश्रित था। आत्मा उसमें 
मुख्य मानी गई थी, जेसे हम देखचुके हैं । भगवानने कहा था 
कि अनन्तकालसे आत्माका पुद्ुलसे सम्बंध है| यद्यपि यह आत्मा 
अपने स्वभावमें अनंतद्शन, अनंतज्ञान, अनंतबीय और अनंतसुख 
कर पूर्ण स्वाधीन है, किन्तु इसके उक्त सम्बन्धने इसके असली 
रूपको मलिन कर दिया है। इसी मलिनिताके कारण वह संस्तारमें 
अनादिकालसे परिभ्रमण कररदी है। इस तरह नो आत्मायें संसार 
परि्रमणमें फंसी हुई हैं, वे घोर यातनायें ओर पीड़ायें सहन करती 
हैं। उनका यह पौद्गलिक सम्बन्ध उनमें इन्द्रियजनित इच्छाओं 
और वान्छाओंकी ऐसी जबरदस्त तृष्णा उत्पन्न करता है कि वह 
दिनरात उसीमें जला करती हैं | उनके साथ इस परिश्रमणमें एक 
कामोणशरीर लगा रहता है, जो पुण्यमई ओर पापमई कमेबगेणाओंकाः 
बना हुआ है। इस कार्मोण शरीरमें मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिके 
अनुसार प्रत्येक क्षण नवीन कमेबगेणार्ये आती रहतीं हैं और साथ 
ही पुरानी झड़ती रहती हैं । ये कमेवरगेणायें जो आत्मामें आश्र- 
बित द्वोती हैं वे किप्ती नियत कालके लिए ही आत्मासे.सम्बन्धितः 
होती हैं। ज्यों ही आत्माको वस्तुस्थितिका मान होता है और उसे 
: भेद विज्ञानकी प्राप्ति होती है, त्यों ही वह सांसारिक काबो और 
झूठे मोहसे ममत्व त्याग देती है | इस दक्षामें वह जआत्म-ध्यान 
7: ३, इन्साइल्लोपेहिया आफ रिलीजन एल्कड इबरिकस भाग ७ पृष्ट ४७२. 
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और तप-उपवासका आश्रय छेती है; मिस्के सहारे क्रमशः आत्मो 
ज्ञति करते हुये वह एक रोज कमबन्धनोंसे पूर्णतः मुक्त हो नाती 
है । भगवद कुन्दकुन्दाचार्य यही बतलाते हैं:--- 
४ जीवा पुग्गलकाया अण्णोण्णागाढगहणपडिक्द्धा । 

काले विजुज्ममाणा सुहदुकू्ख दिन्ति भुझन्ति ॥९७॥ ?? 

भावाथ-आत्मा और कमंपुद्ठछ दोनों एक दूसरेसे बारबार 
सम्बन्धित होते हैं, क्रिन्तु उचितकालमें वे अलग २ होजाते हैं + 
वही दुःख और सुखको उत्पन्न करते हैं जिनका अनुभव आत्माको 
करना पड़ता है। 

इस प्रकार मुख्यतः कमे ही सर्वे सांप्तारिक कार्योका मूल कारण 
है। नो कुछ एक संसारी आत्मा बोता है, वही वह भोगता है । 
और जब कि यह करमबद्ध आत्मा ही शेष पांच द्वव्योंके साथ कार्य 
कर रहा है, तब संसारकी सब क्रियायें इसी कर्मपर अवलम्बित हैं॥ 
इस कमेका प्रभाव सारे लोकमें व्याप्त है और संसारप्रवाह भी इस 
हीके बलपर चाल है। इसका फरू भी अटल है। कभी नाहि- 
राहमें मले ही उसका फल काये करता ननर न आता हो, परन्तु 
तो भी सामान्यतया कम निष्फल नहीं जा सक्ता। संसारमें हम एक 
पापीको फूलता फलता अवश्य देखते हैं और एक प्रुण्यात्माको दुःख 
उठाते, किन्तु इससे भी यह स्वीकार नहीं किया जा सक्ता कि 
पापकर्मोका फल पापीको और पुण्यकरमोका फल पृण्यात्माको नहीं 
मिलेगा । मैन्समचार्य कदते हैं:--- 

“आ हिसावतो 5पि सशद्धि! अर्धव. पूजावतो 5पि दारिद्धाक्ति 

साउक्रमेण प्रागुपात्तस्प पापानुबन्धिनः पुण्यस्य पृष्वानुबन्धिनः 
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पापस्थ च फलम। तत्‌ क्रियोपात्े तु कमेजन्मान्तरे फलिष्यतीति 
नात्र नियतकायकारेण व्यभिचार)॥ ?? 

आवाय-पापी मनुष्यकी अभिवृद्धि ओर अ्हतपूजारत पुण्या- 
त्माड़ी दयाननक स्थिति उन दोनोंके पूवेसचित कर्मोका फल सम- 
अझना चाहिये । उनके इस जन्मके पाप और पुण्य दूसरे मवमें अपना 
फल दिखावेंगे, इसलिये कर्म नियम किसी तरह बाधित नहीँ है। 

सचमुच भगवान महावीर सर्वेज्ञ थे-साक्षात्‌ परमात्मा थे- 
इसलिये उनका उपदेश वेज्ञानिक और व्यवस्थित होना ही चाहिये। 
इस हीके अनुरूपमें मेनशास्त्रों नेसे-गोम्मटसार, प्चास्तिकायसार 
आदिमें कमेसिड्धान्तका पूणण और वेज्ञानिक विवेचन ओतप्रोत भरा 
हुआ है | उसका सामान्य दिग्दशन कराना भी यहां मुश्किल है | 
तो भी यह स्पष्ट है कि कर्म सिद्धांतके अस्तित्व और उसकी क्रियासे 
इन्कार नहीं किया जासक्ता । कार्य-कारण सिद्धांतका प्रारृतिक नियम 
है, इस विषयमें इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि आत्मा स्वये 
अपने स्वभावमें ही क्रिया करता है ओर वह अपने आप अपने 
भावका कारण है| वह कमंकी विविध अवस्थाओोंका मुल कारण 
नहीं है, इसी तरह कमे भी स्वयं अपनी पयोयोंका कारण है ) वह 
स्वये अपने आपमें क्रियाशील है। श्री नेमिचन्द्राचायंनी उनके 
पारस्परिक सम्बन्धकों स्पष्ट प्रगट कर देते हैं:- 
पुग्गलकम्मादीण कत्ता ववहारदो दु णिचयदों । 
चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणप्‌ ।। < ॥ द्रव्यसंग्रह ॥ 

भावाथे-व्यवहारनयकी अपेक्षा आत्मा करमेंकी पर्ययोका 
कारण है; अशुद्ध निश्चयनयसे आत्मा स्वयं अपने उपयोगमगी 
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आवोंका कारण है और शुद्ध निश्चयनयसे कद एविश्न स्वाभाविक 
दक्चाका कारण दे। 

इसप्रकार उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि संसार अक्स्थामें 
भटकती हुई आत्मा अपनी खामाविक अवस्थाके युणोंका उपभोग 
करनेमें असमर्थ है। इसकी अशुद्ध अवस्थामें राग, ढेष आदि जैसे 
विभाव उत्पन्न होते रहते हैं, नो इसके सांसारिक बन्धनकी और 
भी बढ़ाते हैं | भगवद कुन्दकुन्दाचार्य यही बवलते हैं:---- 

/ भावनिमित्तो बन्धों भावोरदि रागद्रपमोहजुदों । ! 

अर्थात्‌-बन्ध भावके आधीन है जो रति, राग, द्वेष और 
मोहकर संयुक्त दे । अतएव इस लोकमें भरी हुई क्मबगेणाओंको 
जो आत्माकी ओर आकर्षित करते हैं वह माव हैं, अथोत्‌ मिथ्या- 
दशशन, अवरति, प्रमाद, कपाय और मन, वचन, कायरूप योगे | 
यही भाव कमेबद्ध आत्माको शुभ ओर अशुभ क्रियाओंके अनुसार 
पाप और पुण्यमय कर्माश्रवके कारण हैं| इस तरहपर कमे मुख्यता 
दो प्रकारका हैः-(१) भावकर्म (२) और द्रव्यकर्म | आत्मामें उदय 
होनेवाले भाव भावकर्म हैं ओर जो कम्मबर्गणायें उसमें आश्रवित 
होतीं हैं वह द्रव्यकम हैं। यह कर्मोका आगमन आश्रव” कराता 
है। यह जेनसिद्धान्तमें स्वीकृत सात तत्वोंमें तीसरा तत्व है। जीव 
ओर अजीव प्रथम दो तत्व हैं । 

इस सेडान्तिक बिवेचनमें मिप्त प्रकार उक्त तीन-तत्व प्र 

१. ठत्वायंसज ( 9. 5, 3. ४०. 7, ) प्रृष्ठ ९१५५ बोहोके 

अज्म्रिमनिकाय (?, ', 5, (०. !., 72, 872) में भी जैनियोके 
इस योगका उत्छेल है। ह 
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आवश्यक हैं, उसी तरह शेषके तत्व हैं । इनमें चोथा तत्व बंध हैं। 
यह आश्रवित कमेको आत्मासे एक कालके लिये सम्बन्धित कशनेके 
लिये आवश्यक ही है।' इसका कार्य यही है, परन्तु इस बंधकी 
अवधि उसस्तमयके कषायोंकी तीव्रतापर अचलम्बित है; निम्तसमय 
कर्माश्रव होरहा हो | इस अवधिमें संचित कमें अपना शुभाशुम 
फल देता है और पूर्ण फलको देनेपर आत्मासे अलग होनाता है। 

यहांतक तो कर्मोके संचय और उनके प्रभावका दिग्दर्शन किया 
गया है, किन्तु पांचवें तत्वसे इप्त कमसे छुटकारा पानेका भाव शुरू 
द्ोता है | यह तत्व संवर है। कमोसे छुटकारा पानेके लिये उस 
नलीका सुख बन्द करना आवश्यक है मिसमेंसे कमोश्नव होता है। 
यह प्रतिरोध ही संवर हैं । मन, वचन, कायके योग और उनके 
आधीन इन्द्रियमनित विषयवासनाओंपर विजय प्राप्त करना मानो 
आगामी कर्मोके आगमनका द्वार बंद करना है। फिर इस अवस्थामें 
क्ेवढ यही शेष रह जाता है कि भो कमे सत्तामें हों उनको निकारू 
दिम्रा. जावे । यह निकालना उट्टा तत्व निर्जेरा दे ओर इसके छारा 
कूमेंको नियत समग्से पहिले ही झा देना है। यह सेबम कीर 
तपश्ररणके अभ्याससे होता है। अन्ततः कम्मासे पूणे छुटकारा पाया 
सातवां तत्व भोक्ष है । मुक्त हुई आत्मा लोककी शिखिरपर स्थित 
सिडशिल्ममें पहुंचकर हमेशाके लिये अपने स्वभावक्रा मोक्ता बन 
जाती है। उन्न दक्षममें बह अनन्त दहन, अनन्त शाच, अनन्त वीये 
आओऔर अनन्त सुखका उपभोग करती है। इसमकार यह प्राकृतिक 
सिद्ध सात तत्व हैं ओर इनमें किसी प्रकाकी कमीवेशी करनेक्री 


१३, त० सू० पृष्ठ १५७... २. त० सू० एप १७५, 
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गुआहश नहीं है | इसलिये आज भी हमको यह उसी. रूषमें 
: मिलते हैं मिस रूपमें भगवान महावीरने ढाई हजार वर्ष पहिले 
पुनः बतलाये थे | इन्हीं तत्वोमें पुण्य और पाप मिलानेसे नी पदार्थे 
होनाते हैं । अस्तु; 

अब जरा पाठकंगण, इन क्मके भेदोंपर भी एक दृष्टि डाल - 
लीजिये, जो संसारप्रवाहमें इतना मुख्य स्थान गृहण किये हुये है॥ 
भगवान महावीरने सामान्यतः यह आठ प्रकारका वतलछाया था; 
यथा--- 


(१) जनावर्णीय-ज्ञानको आवरण (ढकने) करनेवाला कमे | : 


(२) दर्शनावर्णीय-देखनेकी शक्तिमें बाधा डालनेवाला कम | 
(३) मोहनीय-बह कर्म जो आत्माके सम्यकू अ्रद्धान और 
आचरभमें बाधक है | 

(४) अन्तराय- ,, ,, ,, १ की स्वतंत्रतामें बाधक है ॥ ] 
(५) वेदनीय- ,, » » 5सुख-दुःखका अनुभव फराता दै। 
(६) नाम-. ,, » ७» » सप्तारकी विविध गतियोंमें लेनाने 
का कारण है, जेसे देव,मनुष्यादि॥ 
(७) गोत्र- ॥#9 १99 99 उच्च-नीच कुलमें जन्म लेंनेका 
कारण है।' 
(८) आशु- ७9 छः #9 अर नियत काल तक एक - 
गतिमें रखता है. ॥ 


वह आठ प्रकारके कमे पुनः अन्‍्तलंसेदोमें विभाजित हैं, जो- 
कुछ १४८ कर्मप्रकृतियां कहझाती हैं। मिस प्रकृतिका जिस समय. 
उद्रय होगा उस समय जात्माकी अवस्था वैसी ही हो जावेगी | 
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इसकी सुक्ष्मता यहां तक व्याप्त दे कि जीवित प्राणीके शरीरकी 
डड्डियोंको रचनेवाला एक अस्थि-नाम-कर्म है | कोई दक्ला और 
कोई अवस्था कमेप्रभावके अतिरिक्त कुछ नहीं है और जब यह 
कमे स्वये प्राणीके मन, वचन, कायकी क्रियाओंके अनुसार सत्तामें 
आता है, तब यह इस प्राणीके आधीन है वह चाहे जिस प्रकारके 
कमको अपनेमें संचय करे अथवा उसको विल्कुल ही आश्रवित न 
होने देनेका उपाय करे ! मतलूब यह कि मनुष्यका भविष्य स्वयं 
उसकी मुट्टीमें है | भगवान महावीरके बताये हुये कर्मवादका 
पारगामी बिल्कुल स्वावरूम्बी और स्वाघीन होता ही नमर आयगा। 
'परावलम्बिता और पराश्िताको यहां स्थान प्राप्त नहीं है। इस कमे- 
यादका पृणणे दिग्ददशन गोम्मटसारादि जैनग्रेथोंसे करना आवश्यक है। 
कब यह तो जान लिया कि इस अनादिनिधन लोकमे कर्म- 
जनित परस्थितिमें अनन्त आत्माएं अपने स्वभावकों गंवायें भटक 
रहीं हैं; परन्तु इस भटकनका भी कोई क्रम है या नहीं ! भगवान 
महावीरने इसका भी एक क्रम हमको बतलाया है। यह क्रम 
जीवनके विविध रूप नियत करता है | मेन घमेमें इनका उलछेख 
शति' के नामसे किया गया है ओर ये चार प्रकार हैं-( १ ) 
“देवगति, (२) मनुष्यगति, ( ३ ) तियचगति और (४) नकेंगति | 
देवगतिमें आत्मा स्वगोंमें जन्म लेता है, जहां विशेष ऐश्वर्थ और 
झुखका उपभोग वह करता दै, किन्तु यहां भी वह दुःख और पीड़ासे 
बिल्कुल मुक्त नहीं है। दूसरी गति मनुष्यभव है ओर इसके भाग्यमें 
सुख ओर दुःख दोनों ही बढ़े हैं; तिसपर उसमें दुःखक़ी मात्रा ही 
अधिक है । तीसरी तियश्चवमतिमें पशु, पक्षी, कीड़े, मकोंड़ि, शक 
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ढता, अग्नि, जले, वायु आदि नीवन-भवगर्भित हैं । इस गतिमें 
आत्माको और अधिक दुःख और पीड़ा भुगतनी पड़ती है। अंतिम 
नकेंगति नर्कका वास है। यहां घोर दुःख और असहा पीड़ायें सहस 
करनी पड़ती हैं| इन चारकी भी अन्तर्दशायें हैं; परन्तु इन सबका 
लक्षण जीना और भरना ही है | इन गतियोंमेंसे आत्मा किसी मी 
गतिमें जावे उसके शुभाशुम कम अपने आप उसके साथ जावेंगे | 
इसलिये किसी भवमें मी उपामेन किया हुआ पुण्य अकारथ नहीं 
जाता है । इनमेंसे स्वर्ग और नर्ककी वासी आत्मायें अपने आयुके 
पूरे दिनोंका उपभोग करतीं हैं-इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, 
परन्तु शेष दो गतियोंके जीव अपनी आयुके पूर्ण होनेके पहिले भी 
मरण कर जाते हैं। नरकगतिमें शरीरके टुकड़े २ भी कर दिये जॉय, 
परन्तु वह नष्ट नहीं होती | पारेकी तरह वह अलग होकर भी जुड़ 
जाता दै। तियश्वगतिमें दो प्रकारके जीव दैं:-(१) समनस्क अर्थात्‌ 
मनवाले ओर (२) अमनस्क अर्थात्‌ विना मनवाले मीव | यह फिर 
स्थावर-मो चल फिर न सकें ओर त्रस्सन-जो चल फिर सकें-के 
रूपसे दो प्रकार हैं| मल, वायु, अग्नि, एथ्वी, वनस्पति आदिके 
रूपकी आत्मायें स्थावर दें। वे एक इन्द्री रखते दें ओर भय रूगने 
पर भी माग नहीं सक्ते हैं । और त्रस॒पशु, पक्षी आदि हैं ॥ 
मनुष्य मुख्यतः आये और म्लेच्छ दो भेदोंमें विभाजित हैं । 

प्रत्येक संसारी आत्माके उस्तकी गतिके अनुप्तार एक प्रकारके 


१. बौढोंके शाखोंमें मी औैनियोंद्ी इस मान्यताका उल्लेख है :- 
सुमग़लाविरासिनी है १६८ और बिलिन्दपन्द्र ४६५४. २. बोडपघर्ममे 
भी यही दक्षा नारकियोंकी मानी है, देखो-' दी देवन एण्ड देख इक - 
जुब्रित्ट परत्पेक्टिव ” पृष्ठ १०२५ 
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रण भी हैं। यह प्राण संसारी आत्माके शरीर द्वारा प्रमद हुए 
उपयोगका एक रूप है। ये कुछ दस्त हैं। (१) पांच इन्द्रिकं 
“( स्पशन, रसन, प्राण, चक्षु, श्रोज ); (६) मनशक्ति, (७) बचने 
शक्ति, (८) कायशक्ति, (९) आयु ओर (१०) श्वासोश्रास। इन 
प्राणोंके अनुप्तार ही आत्मा कर्मे संचय कर सक्ती है ओर कपायोंको 
रख सक्ती है इसीलिये आत्माओंकी छे लछेश्यायें ( १॥००४॥४ 
००००४) बताई हैं। इनसे आत्माके कषायोंक्री तीव्रता ज्ञाव 
होती है। यह मक्खलि गोशालके छे अभिनाति सिद्धान्तके समान 
नहीं है। उसके अनुसार तो मनुष्य आत्मायें ही छे प्रकारकी ठह- 
रतीं हैं, परन्तु नेनसिदान्तमें सब आत्मायें अपने असली रूपमें 
शक समान बताई गई हैं। 

म० बुद्धने भी व्यक्ति! के छे प्रकारके जीवन बताये हैं" और 
यह संभव॒तः स्वर्ग, नके, मनुष्य, पशुपक्षी, ग्रेत और असुर रूष हैं। 
जल, अग्नि, वायु और ए्थ्वीमें बुडने मीव स्वीकार नहीं किया है 
यद्यपि बनस्पतिमें जीव स्वीकार किया गया प्रतीत होता है।' परंतु 
इनमेंसे किसीका भी पूृणे मामिक विवरण हमें बोड धर्ममें प्तामान्यतः 
नहीं मिलता है। इतना ज्ञात है कि पुण्य पापमें कमे मो अज्ञानताके 
कारण किये जाते हैं उनसे इन जीकनोंमें व्यक्तिका सद्भाव होता है। 

यह जाननेका प्रयत्न करनेपर कि यह भीवनक्रम छोकमें ड्रिस 
सरद पर अवल्थिकडे, म० बुछ बतलाते हें कि हसन कोकमें अमणित 
संसार क्षेत्र हैं, निनके अपने २ स्वगे और नर हैं। 


१. दे* ए० दवे० पृष्ठ ९२. २. मिलिन्द ४/७७., 3, दे० ए० दवे० 
पृष्ठ ५३ 
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जहांतक एक. सूर्य अथकः चन्द्रणाका मकाश पहुँचता है 
चहांतकका प्रदेश एक सकल” कदरात दे । प्रत्येक सकठमें- एथकी; 
खण्ड, प्रात, द्वीप, समुद्र, पक आदि होते हैं ओर उसके मध्यमें 
+ महामेरु ' पवेत होता है। प्रत्येक सकलका आक्मर 'जमताझाश! है; 
जिसके ऊपर 'वापोछोब' अथोत्‌ वायुपटछ ९६० योजय मोटा है॥ 
वापोलोवके बाद जलपोल्लेब है नो ४८०,००० योजन मोटाईका है | 
ठीक इसके ऊपर महापोलोब अर्थात्‌: एथ्वी है जो २४०,०००- 
योजन मोटी है।” इस तरह प्रत्येक सकल अर्थात क्षेत्रको स> 
बुद्धने तीन प्रकारके पटलोंसे वेछित कतलाया था। यहां भी मेनसिः 
डांतकी साटश्यता दृष्टव्य है। अगाडी पाठक देखेंगे कि मेनसिझार- 
न्तमें भी लोकको तीन वल्योंसे वेष्टित किप्त तरह बतरूाया गया है।' 
महामेरु नेनधर्मका सुमेरु पर्वत प्रतीत होता है। बोड इसे १६८००० 
योजन ऊंचा और इसके शिखिर पर “ तबुतिश ” नामक देवल्ेकू 
बतलाते हैं।' जेनियोंका सुमेरुा्वेत एक राख योजन ऊंचा है और 
उसकी शिखिरके किश्वित अन्तरसे रचगे लोकके विमान प्रारंभ होते 
बताये गए हैं। इससे एक बाल बराषर अन्तर पर सौधम खगेका 
विमान है। यहां भी सादश्यता दृष्टव्य है। उपरान्त पत्येक सक्छ 
या एथ्वीमें चार द्वीपफी गणना बोड्शासत्रोंमे की गई है अर्थात 
(१) उत्तर कुरुदिवियिन जो मह्दामेरकी उत्तर ओर चोकोंने (००० 
योननकें विस्तारका है; (२) पूर्व विदेश-जो महामेरुकी-पू्षे ओर 
अधचद्राकार ७००० योजन विस्तारका है; (१) अपरगोदान, जो 
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महामेरुकी पश्चिम ओर गोरू दर्पणके आकारका »००० योननके 
विस्तारका है; (४) और जम्बूढवीप जो महामेरुकी दक्षिण ओर 
त्रिकोन आकारका १०००० योजनके विस्तारका है।' जेन विव- 
रण इससे नहीं मिलता दै। वहां मध्यलोकमें जम्बूद्वीप आदि अनेक 
ड्ीप समुद्र बताये हैं। इन टीपपमुद्रोंके ठीक बीचोबीचमें जम्बूद्वीप 
बतलाया है जो गोल आकारका दै ओर जिसके मध्यमें मनुष्य शरी- 
रमें नाभिकी भांति मेरु पवेत है| जम्बूद्वीप एक लाख योननके 
विस्तारका है | उत्तकुरु और पृवंविदेह उसमें वे क्षेत्र हैं जहां 
भोगमूमि है; परन्तु बोडोंके अपरगोदान दीपका पता कहीं नहीं 
लमता है। बोडोंने अपने “उत्तरकुरुदिवयिनः द्वीपका नो विवरण 
दिया है उससे स्पष्ट है कि वे भी वहां एक तरहकी भोगभूमि 
मानते हैं | उनके अनुसार वहांके निवाप्ती चौकोल मुखके हैं, नो 
न कभी बीमार होते हैं और न कोई आकस्मिक घटना उनपर घटित 
होती है। स्त्री पुरुष दोनों ही सदा षोड़शवर्शीय सुन्दर अवस्थाको 
धारण किये रहते हैं।वे कोई काये धन्धा भी नहीं करते हैं; क्योंकि 
जो कुछ वे चाहते हैं वह उनको कह्पवृक्षों' से मिल जाता है। 
यह वृक्ष १०० योनन ऊंचे हैं। वहां माता, पिता, भाई आदिका 
कोई रिश्ता नहीं दे । ख्त्रियें देवोंसे भी सुन्दर हैं। वहां वर्षा नहीं 
होती निप्तसे घरोंकी भी आवश्यक्ता नहीं है । मनुप्योंकी आयु यहां 
शक हजार वर्षकी है । यह विवरण जेनियोंकी भोगभूमिसे बहुत 
मिलता जुलता है । यद्यपि वहां भोगमूमियोंकी आयु बहुत ज्यादा 
बतलाई है। इस भेदका कारण यही है कि नेनधममें सेख्या परिमाण 
१. ॥00 £#, 4, २. 7070 #, 9. 4-5. 
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बौडोंसे बहुत अधिक है | बीडोंकी उत्हष्ट संस्या असंख्यात है; 
जबकि नेनोंकी संख्या इससे बदुकर अनन्तरूप है। बुड यह 
मानते हैं कि यह लोकप्रवाह सनातन है, परन्तु वह इस बातकों 
भी जैनियेकि साथ २ स्वीकार करते हैं कि उन देशोंका नाश और 
उत्पाद भी होता है, जिनमें मनुष्य रहते हैं। नाशके तरीके वे 
तीन प्रकार बतलाते हैं अर्थात्‌ सकूवऊ सातवार तो अग्निसे नष्ट 
होते हैं, आठवींवार पानीसे ओर हर ६४वीं ८फे हवासे | उनमें 
इस नाशक्रमका व्यवहार कल्पोंपर नियत रकखा है | कहा गया है 
कि निप्त अन्तराल कालमें मनुष्यकी आयु १० वषेसे बढ़ते २ 
एक अपंख्यकी होनाती है ओर एक असंख्यसे - घटते २ दस 
वर्षकी फिर रह जाती है वह बोद्धोंका एक अन्तःकल्प होता है | 
इन २० अन्तःकल्पोंका एक असंख्यकल्प होता है और चार असंख्य 
कल्पका एक महाकरुप होता है | नेनधर्ममें मी कह्पकालूं माने 
गये हैं; परन्तु उनका परिणाम इनसे कहीं अधिक है। नेनियोंने 
दस कोड़ाकोड़ो व्यवहार सागरोपमकालका एक अवसर्पिणीकालू 
माना है ओर बीस कोड़ाकोड़ी व्यवहार सागरोपमकाल-एक उत्स- 
पिंणी और एक अवसर्पिणी दोनोंका एक कल्पकाल माना है। 
तथापि अप्तख्यात उत्सर्पिणी व अवसर्पिणीका एक मद्दाकल्पकाल 
माना है | इनके विशद विवरणके लिए त्रिलोकसार बूहद नेन - 
शब्दाणेब आदि ग्रंथ देखना चाहिए | यहां तो मात्र सामान्य 
दिग्दशन कराना ही संभव है | सारांशतः कल्पकालका भेद नेन 
और बोर मानतामें स्पष्ट है। अगाड़ी बौदशारत्र एक अन्तःकल्पमें 
पं 9.7. 
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आठ युग बतलतते हैं; भिनमें चार उत्सर्पिणी ओर चार अप्पंणी 
कहलाते हैं | उनके उत्सर्पिणीमें हरबातकी वृद्धि होती है-इसलिए 
वह ऊद्धमुख भी कहाती है और अप्पंणीमें घटती, इस हेतु वह 
अथोमुख कही जाती है।' यहां भी भन घमका प्रभाव दृष्टव्य है। 
अगवान महावीरने भी कल्पकालके दो भेद उत्सर्पिणी और अबि- 
सपिणी बतलाये हैं | इनका प्रभाव भी वही बतलाया गया है जो 
बौद्ोंके उत्सप्पिणी ओर अर्थिणी युगोंका बतलाया गया है। सच- 
मुच नाम ओर भावकी साहह्यता इप्त बातकी प्रकट साक्षी है कि 
म० बुडने अपने कालनियर्मं मी अपने प्रारंभिक श्रद्धानके धर्म- 
जैनधर्मसे बहुत कुछ लिया था | हां, यहां यह अन्तर बेशक है 
कि नत्र म० बुद्दने उत्सर्प्पणिी और अधिणी दोनोंमें प्रत्येकके 
चार २ युग बतलाये हैं, तब मेनशात्रोंमें उत्सर्पिणी और अब- 
सप्पिणी अ्ध कल्पोंमें प्रत्येकमें छ कार होते लिखे हैं; अथौत 
(१) सुखमा-सुखमा, (२) सुखमा, (३) सुखमा-दुःखमा, (४) 
दुःखमा-सुखमा, (५) दुःखभा; ओर (६) दुःखमा-दु खमा । यह 
क्रम अविप्तप्पिणी अवेकल्पक्रा है। उत्सप्पिणी अधेक्पमें प्रत्येक 
पदाथकी उन्नति होती है, इसलिये उसका पहला काल दुःखमा- 
दुःखमा है और फिर इसी क्रमसे अन्यकाल समझना चाहिये। 
बोद्धोंने अपने उत्सप्पिणीके चार युग (१) कलि, (२) ढापूर, (३) 
ज्रेता, (४) और रूतर बदलछाये हैं | एवं उनके अर्थिणीके युगोंका 
क्रम इनसे बरअक्स है अर्थात्‌ उप्तमें प्रथम युग कृत है और 
शेष भी इसी तरह क्रमवार हैं | इन यु्गोंके नाम ब्राह्मणघमके 
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समान हैं | हसतरद यह अनुमान किया जासक्ता है कि यहां भी 
बुडने अपनेसे प्राचीन धर्म मेन और ब्राह्मणसे उचित सहायता 
अहण की थी | 

अब पाठकंगण, जरा आइए म० बुदके बताये हुये लोक- 
प्रलयका भी किश्वित दिग्दशन करलें। कहा गया है कि एक 
कल्पके प्रारंभमें वर्षा होती है-इसे “ सम्पत्तिकर-महा-मेघ ' कड़ते 
हैं। यह उन सर्व व्यक्तियोंके समृहरूप पुण्यके बलसे उत्पन्न होता है, 
जो ब्रह्मनेक्ों और बाहिरी सकडोंमें रहते हैं। पहले बूंदें ओपकी 
तरह छोटी २ होतीं हैं, परन्तु वे धीरे २ बढ़ते हुये खजूरके पेड़ 
इतनी बड़ी होनातीं हैं | वह सब स्थान जहां पहलेके 'केललक्ष्‌? 
छोक अग्निसे नष्ट होचुके हैं, अब ताजे पानीसे भर नाते हैं | 
यह ध्यान रहे कि बौद्धनन पहले सातवार अग्निद्ठारा मनुष्यलोकका 
नाश होना मानते हैं | इसी तरह इत्त कह्पनाके प्रारंभमें यहां 
अम्निद्वारा नाश हुआ था | नष्ट हुये स्थान जहां जलसे भरे कि 
यह वर्षा बन्द हुई | वर्षाके बन्द होनेपर णएुक हवा चलती है. 
जिससे मरा हुआ पानी प्रायः सूख नाता है; केवल समुद्रोंके लायक 
ही पानी रह जाता है।इप्तके दीघेकार उपरान्त यहां शेखर (इन्द्र) 
का महरू प्रकट होता है, नो से प्रथम रचना होती है | महलूके 
बाद नीचेके ब्रह्मडोंइ और देवनोकक्ी सृष्टि होनाती है। इन्द्र 
इसी समय आकर कमलपुष्पोंको देखते हैं ॥ यदि कमलपुष्प हुये 
तो जान लिया जाता है कि इस करपमें बुद्ध होंगे। बुद्धोंके वरढ, 
कमण्डल आदि मी यहीं उत्पन् होनाते हैं। इन्द्र शथ्वीका अप- 
कार मेटकर इन बस्मादिको उठा ले जाता है । पहले छोकके नाझ 
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होते समय यहांके पुण्यात्मा जीव अभस्सर अह्यलोकमें जम्म 
ले लेते हैं | वही यहां फिर बसते हैं। उनका जन्‍म छायारूप 
(५ 0/७700।७)) होता है | इसलिये उनके शरीरमें देवलोकके 
कृतिपय लक्षण यहां भी शेष रह नाते हैं । उन्हें भोननकी आव- 
इयक्ता प्रायः नहीं पड़ती; वे आकाशमें उड़ सक्ते हैं । उनके 
झरीरकी प्रभा इतनी विशद होती है कि उस्त समय सूर्य और 
चेद्रमाकी आवश्यक्ता ही नहीं होती है । इस हेतु वहां ऋठ॒यें भी 
नहीं होती हैं । और न दिनरातका भेद होता है। तथापि उन 
लछोगोंमें लिड्रभेद भी नहीं बतलाया गया है | कई युगों तक यह 
अह्यलोकके वासी आनन्दसे इसीतरह यहां रहते हैं । उपरान्त 
छथ्वीपर एक ऐसा पदार्थ उगता दिखाई पड़ता है जेसे दूधपर 
मलाई पड़ती है | एक ब्रह्म उसे उठाकर चाट लेता है । इसके 
झवादकी चाट सबको पड़ जाती है और यह अधिक २ खाया 
नाता है | बस इसहीके बदौलत यह ब्रह्मलोग अपनी विशुद्धता 
गंवा देते हैं; मिससे इनके शरीरकी प्रभा मन्‍्द्‌ पड़ जाती है । 
इसपर सूर्य-चन्द्र आदि प्रकाश देनेवाले पदाथोका प्रादुर्भाव होता 
है। इनकी उत्पत्ति भी वे मिलकर अपने पुण्यबलके प्रभावसे कर 
छेते हैं | बौद्ध धमेमें नाश और उत्पत्ति व्यक्तियोंके पाप और 
गणयबलके कारण होते बतलाये गये हैं | इप्ततरह सूर्य-चन्द्रह्मरा 
किये गये दिन रातके भेदमें रहते हुए और एथ्वीका पदार्थ खाते 
छुये इन लोगोंके शरीरोंकी त्वचा कड़ी पड़ जाती है, निससे 
किसीका रंग काझ और किसीका जरा स्वच्छ रहता है। इसपर 
यह आपस्तमें मान-धर्ंड करके लड़ते हैं | परिणामतः व पदार्थ 
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रुत होनाता है ओर ए% तरहका मक्खन-मिश्नी-मिश्रित पदार्थ 
सिर जाता है। इसपर भी लड़ाई होती है। आखिर लतादि 
उत्पन्न होते २ चांवल उत्पन्न होते हैं मिनको खानेसे इन लोगोंके 
शरीर आनकलके मनुष्यों भेसे होते हैं, निससे कषाय ओर विषय- 
चासनायें आकर सतानें लुगतीं हैं ॥ इसपर वह बह्ालोग नो 
पवित्रतासे रहते हैं अपने उन साथियोंको निकाल बाहर कर 
देते हें जो विषयवासनाके वशीभूत होकर पवित्रतासे हाथ थो 
चैठते हैं। यह बहिष्छृत ब्ह्मडोग अढूग जाकर एकान्तर्मे 
मकान बनाकर रहने छगते हैं । यहां रहकर वे आलस्यके प्रेरे कईं 
दिनके लिये इकट्टे चावल ले आने लगते हैं। इसपर चावल धान- 
रूपमें पलट जाते हैं और जहांसे एक दफे वे कांटे गये वहां फिर 
वे नहीं उगने लगते हैं । इस दुर्भाग्ससे उन्होंको आपसमें खेतोंको 
बांट लेना पड़ता है; किन्तु कतिपय ब्रह्म अपने भागसे. संतुष्ट नहीं 
होते हैं | सो वे दूसरोंके भागमेंसे धान चुराने लगते हैं | इसपर 
एक नियेत्रणकी आवश्यक्ता उत्पन्न होती है जिसके अनुसार सब 
ब्रह्म एकत्रित होकर अपनेमेंसे एकको अपना सरदार चुन लेते हैं ॥ 
यह 'सम्मत' कहलाता है | वह खेतोंपर अधिकारी होनेके कारण 
ही खत्तियो? या क्षत्रिय नामसे प्रसिद होता है। उसकी संवाद 
भी इसी नामसे विख्यात्‌ हुईं। और इस तरह राज्यवंश अथवड़ 
क्षत्रिय वर्णकी उत्पत्ति होजाती है | उन ब्रह्मोमें कतिपय ऐसे भीः 
केते हैं जो बदमाशोंकी बदमाशी देखकर अपनेको संयम रखनेका 
अभ्यास करने लगते हैं । इस अम्यासके कारण वे ब्राह्मण कहलते 
हैं और इसमकार ब्राह्मण वर्णकी सृष्टि हो नाती है। उनमें ऐसे भी 
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अह्म होते हैं जो शिल्यादि कलाओंमें निषुण होते हैं ओर इस 
नियुणतासे वे सम्पत्ति एकत्रित करते हैं | यही लोग वेश्य नामसे 
श्रगट होते हैं| अन्ततः ऐसे भी नीच प्रकृतिके ब्रह्म हैं नो आखेट 
खेलते हैं। इसलिये वे लुद्द या सुद कहलाने लगते हैं | इसमकार प्राकृत 
चार वर्ण उत्पन्न हो नाते हैं| यद्यपि मूलमेंवह एक ही जाति बह्मरूप 
होते हैं। इन्हींमेंसे नो गृह त्यागकर जगलका वास गृहण करते हैं, 
वे श्रमण कहलाते हैं। इसतरह संसार-प्रवाह चछ जाता है। उपरान्त 
नियत समयमें पुनः अग्निढ्वारा एथ्वीका नाश होता है और इसी 
इंगसे सृष्टि होती है। इसीतरह नियत समयमें अग्नि, मल और 
वायुसे नाश नियमानुसार होता रहता है: जिसका विशद्‌ विवरण 
बौद्ध अनन्‍्धों जथवा १७४७) ० 3000॥8फसे जानना चाहिये। 

इसप्रकार म० बुद्धने इस एथ्वीका नाश और उत्पादक्रम 
बतलाया था | इसमें भी मेन सदशता बहुत कुछ दृष्टि पड़ रही 
है। नेनशास्त्रोंमें कहा गया है कि प्रत्येक अवसप्पिणी अन्तिम 
कालके अन्त समयमें ( भरत ओर ऐरावत क्षेत्रोंमें ही ) पानी सब 
सुख जाता है-शरीरकी भांति नष्ट हो जाता है। इस समय सब 
प्राणियोंका प्रढलय हो जाता है। केवल थोड़ेसे जीव गेगा, सिंधु 
ओर विनयाद्ध प्व॑तकी वेदिकापर विश्राम पाते हैं। यह लोग 
मछली, मेढक आदि खाकर रहते हैं | तथापि अन्य दुराचारी जीव 
छोटे २ बिलॉमें घुस नाते हैं | साथ ही यह ध्यान रहे कि मेनधर्म 
और अग्निका छोप पांचवे ही काल्‍ूमें हो चुकता है। तदनंतर सात 
दिनतक अग्निकी वर्षा, सात दिनतक शीत जलकी, सात दिनतक 
ख़ारे पानीकी, सात दिनतक विषकी, सात दिनतक दुस्सद अम्निकी, 
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सात दिनतक घूलिकी ओर फिर सात दिनतक धूमकी बर्षा होती 
है । इसके बाद एथिवीका विषमपना सब नष्ट हो जाता है और 
चित्रा एथ्वी निकल आती है। यहीं अवसप्पिणीके अन्तिम कालका 
अन्त हो जाता है | और उत्सप्पिणीका प्रथम अति दुःखमा काक 
चलता है, जिसमें प्रभाकी वृद्धि होने लगती है। इसके प्रारम्भर्मे 
क्षीर जातिके मेघ सात सात दिनतक रातदिन बराबर जल और 
दूधकी वर्षा करते हैं मिप्तसे प्थ्वीका रूखापन नष्ट हो जाता है । 
इसीसे यह (थ्वी अनुक्र मसे वर्णादि गुणोंको प्राप्त होती है। इसके 
बाद अमृत जातिके मेघ सात दिनितक अम्नृतकी वर्षो करते हैं निस्से 
ओऔषधियां, वृक्ष, पौधे भोर घास आदि पहले अविसर्थिणीके समान 
निरंतर होने लगते हैं | तदनंतर रसादिक जातिके बादल रसकी 
वषों करते हैं मिससे सब चीकोंमें रप्त उत्पन्न होता है | उत्सप्पिणी 
कालमें सबसे पहले जो मनुष्य बिलोंमें घुस जाते हैं वे निकलकर 
उप्त रसके संयोगसे मीवित रहने लगते हैं | ज्यों ज्यों कार वीतता 
जाता है त्यों २ शरीरकी ऊंचाई, आयु आदि जिन २ चीनोंकी 
पहले अविसप्पिणीमें कमी होती जाती थी उन सबकी वृद्धि होती 
है । उपरान्त दूसरे कालमें सोलह कुलकर होते हैं। इनके द्वारा 
क्रमकर धान्यादि और रज्जा, मेत्री आदि गुणोंकी वृद्धि होती है । 
छोग अम्निर्में पकाकर भोजन करते हैं। दूसरेके बाद तीसरे काले 
भी लोगोंके शरीर आदि वृद्धिको प्राप्त होते हैं | इस समय २४ 
तीथेंकर आदि महापुरुष जन्‍म लेते हैं। और प्रथम तीथेकर ढारा 
कमेक्षेत्रकी सष्टि होती है। फिर चौथे कालमें शरीर, आयु आदियें 
और वृद्धि होती है. और उम्रके भोड़े ही वर्ष. बाद वहां जपन्य 
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भोगमूमिकी स्थिति हो जाती है। इसीतरद पांचवे कालमें भी मध्यम 
ओगमभूमिकी सृष्टि होती है और छट्टे कालमें उत्तम भोगभूमिकी 
स्थिति रहती है । इसके साथ ही उत्सर्प्पणी कालका अन्त और 
अवसणपपिणीका प्रारम्भ हो जाता है। निम्के प्रारम्भके साथ ही 
अवनति क्रम चाल होता है | हम जिस काढमें रह रहे हैं यह 
अवप्र्प्पणीका पांचवा काल है। इसके प्रारम्भके तीन कालोंमें यहां 
भोगभूमि थी | भोगभूमिमें युगल दम्पति जन्म लेकर आनन्दसे 
जीवन व्यतीत करते थे | कल्पवृक्षोंसे उनको भोगोपभोगकी सब 
सामिग्री प्राप्त होती थी | सूर्य-चन्द्र नहीं थे। माता-पिता आदि 
रिश्ते प्रचलित नहीं थे | यहांसे मरकर जीव नियमसे देवगातिको 
श्राप्त होते थे | अन्ततः तीसरे कालके अन्त होनेके कुछ पहिले १६ 
कुलकर उत्पन्न हुये थे; निनके समयमें मिप्त २ बातकी तकलीफ 
लोगोंको हुईं उसकी उन्होंने व्यवस्था की; क्योंकि ऋमकर कल्पवृक्ष 
तो द्राप्तको प्राप्त होते नारहे थे। इनका विशद्‌ विवरण हमारे “संक्षिप्त 
जैन इतिहास ” अथवा अन्य नेन ग्रंथोंमें देखना चाहिये। आखिर 
चीथे कालके प्रारम्भसे किश्वित्‌ पहले ही प्रथम तीथेज्डर ऋषमदेव- 
जीका जन्‍म होगया था । इन्हीं द्वारा कमभृमिका प्रादुभौव हुआ | 
ननताको असि, मसि, कृषि आदि कम इन्होंने ही बताये । 
इसी समय चार वर्णोकी स्थापना होगई। जिन्होंने ननताकी रक्षाका 
मार लिया वे क्षत्री हुये ओर नो व्यवसाय व शिस्पमें व्यस्त हुये 
ने वेश्य कदाये और दस्युकम करनेवाले शूद्ववर्णके हुये। बराह्मण- 
वर्णकी स्थापना उपरान्त सम्राट्‌ भरत द्वारा जती आवकोंमेंसे हुई। 
इसतरह कमेमूमिका श्रीगणेश हुआ । उपरान्त समयानुस्तार हर 


सौर अ० बुद्ध ] [१५३ 


आतकी अवनति चाल रही और समयानुसार तीर्थेक॑र भगवान पूर्व 
अन्य महापुरुष होते रहे | फिर भगवान महावीरके निर्वाणरांगसे 
कुछ महीने बादसे ही यह पंचमकाल प्रारंभ होगया था। इसमें मी 
हासक्रम चाल है। इसके अन्तमें ही मेन घम ओर अग्निका 
लोप होनायगा । और फिर जो होगा वह उत्सप्पिणीकालके वर्ण- 
नमें बतलाया जाचुका है। इसतरह यह कल्पकाल है। यही विधि 
सर्वेथा चात्त रहेगी | म० बुढके कालक्रम और इसमें फिंचित्‌ 
सदशता है । बाह्य रेखायें एक समान हैं; यथ्यपि मूलमें अन्तर 
विशेष है | अस्तु; 

यह भेद तो जान लिया, परन्तु भगवान महावीरके मतानु- 
सार लोकका स्वरूप तो अभी तक नहीं नान पाया | अतएक 
आइये पाठकगण, अब यहांपर यद्द देखलें कि भगवान महाबीरने 
लोकके विषयमें क्या कद्दा था ! 

भगवान महावीरने भी असंख्यात्‌ ्वीप समुद्र बतलाये थे, 
परन्तु उस सबके लिये स्वगं-नर्क आदि उन्होंने एक ही बतलाये 
थे उनके अनुप्तार वह लोक तीन भागोंमें विभानित है और उसे 
तीन प्रकारकी बायुसे वेष्टित बतलाया गया है। यह तीन भाग 
ऊचष्वे, मध्य और अधोलोक कहे गये हैं । 

अधोलोकके सब अन्तिम भागमें “निगोद” है। यह वह स्थान 
है निसमें निगोद नीव रहते हैं । यह निगोद भीव एकेन्द्रीमीक्से 
भी हीन अवस्थामें हें ओर अनन्त हैं| यहां स्पर्शन इन्द्री भी 
पूर्ण व्यक्त नहीं है। नीच प्मुदाय रूपमें इकट्टे एक शरीरमें रहते - 
हैं | इनकी आयु भी जत्यस्प है| वे एक श्वासमें १८ वार जन्‍्मते 
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मरते हैं | इस निगोदमेंसे हमेशा नियमानुसार जीव निकलते रहते 
हैं और वे उप्त कमीको पूरी कर देते हैं नो नीबोंके मुक्त होमानेसे 
होती है| इसतरह यह जीवराशि कभी निबटती नहीं । यूंही 
अनादिनिघन है | नीव त्रस नाड़ीमें भ्रमण करते हैं । 

जैनोंके तीन लोकके नकशेमें बताये हुये 'मध्यलोक' में ही 
वे सब संसार क्षेत्र हैं मिनका उड्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। ओर 
इसके 'ऊर्ध्व! और “अघो! छोकमें ऋमशः रवगे और नर्क अवस्थित 
हैं| बुढने मी छोकको तीन अवचारों' (8०200७) में अथवा 
बातुओं' में विभक्त बतलाया है: (१) काम घातु (२) रूप धातु 
और (६) अरूप घातु।' यहां भी नेन सिद्धान्तकी साद्श्यता दृष्टि 
पड़ती है। इसके अतिरिक्त बोद शास्त्रोंमें नकगतिके और नकोके नो 
वर्णन, पीड़ायें, बेतरनी नदी, इसे दुग्गति बतलाना, प्रेतों-असुरोंका 
स्थान, इत्यादि जेन धर्मके अनुप्तार बताये हैं।' किन्तु इतनेपर भी 
बुद्धदेवने ने उतने नहीं बतलाये हैं जितने जेन धर्ममें स्वीरूत हैं। 


भगवान महावीरने नरक सात बताये हैं और उनकी एशथ्वियोंके 
नाम थों कहे हैं:--- 


(१) रन्नप्रभा-आलोक इसका रत्न केप्ता है और यह गमे है । 


(२) शर्केराप्रभा-,, 9 रकरें | # 9 १ । 
(३) वालुकाप्रमा,, » रेत # # # # | 
(१) पडुमभा- १) 9 पक 9. 9 9 #»।| 


(५) घूममभा- 59 9. जुर्य 9. 9 9१9 ११ | 
केवल ३ लाख पटलोंमें-शेष ठंडा है। 


३. हेवन्ख एन्ड हेलूस इन बुद्धिस्ट पसंपेक्षिव पृष्ठ ७३. २. पूत 
प्रष्ट ९२से अन मानताकी तुझना करो. तत्वार्थसृत्र भ० ३ 
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(६) तब मा 5 | अंधकार १ ओर सर्द द्दे || 
(७) महातप्रमरभा-,, हद घोर अंधकार 9 9 ११ | 
इन सबमें मि्न२ संख्यामें ८४ राख बड़े 


बिले हैं, निनमें नारकी जन्‍म डेते हैं। 
म० बुद्धने साम|न्यतया ८ नके बतलाये थे; यधपि इनके 
अतिरिक्त वह और बहुतसे छोटे नके बतलाते थे। शायद वह 
इन्हीं आठके अन्तर्भाग हों | ये आठ इसप्रकार बताए गए हैंः- 
(१) सज्जीव, (२) काल्सूत्र, (१) संघात, (४) रौरब, . 
(५) महारौरब, (६) तापन, (७) प्रतापन और (८) अवीची ॥ 
उत्तरीय बीडोंकी प्राचीन मानतामें इतने ही ठंडे नरक भी थे ।” 
इसतरह बौद्धोंके नरक सम्बन्धी विवरणमें बहुत्तप्ती बातें मेन 
घर्मसे मिलती जुलती हैं | वास्तवमें मेन घमेसे बोद्ध धंकी जो 
सादश्यता विशेष मिलती है वह म० बुडके प्रारभिक मेन विश्वा- 
सके कारण ही समझना चाहिए |म० बुद्धने एक,माध्यमिकके तरीके 
उप्त समय प्रचलित प्रख्यात्‌ मतोंमेसे कुछ न कुछ अवश्य ही 
अहण किया था | ब्राह्मणोंके स्वगे-नर्क पिद्धान्तोंसे भी क्रिंचित्‌ 
सदशता बौद्ध मान्यताकी बेठती है। यही कारण है कि सर्वे 
प्रकारके विश्वाप्तोंवाले विविध पन्‍थ अनुयायियोंकों अपने धममेमें 
लानेके लिये म० बुद्ने इसप्रकार क्रिया की थी, निसके समक्ष 
उन्होंने अपने सिद्धान्तोंडी वेशानिकता और ओऔवचित्यपर भीं. 
ध्यान नहीं दिया! किन्तु इस ओर उनके घर्मकी विशेष सढशता 
जैनधमसे बैठती है, जो ठीक भी है; क्‍योंकि हम देख चुके है 
पृ, देवन्स एण्ड हेल्‍त इन बुछिस्ट फरस्पेकिव पुंष्ठ ७४. . 
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कि जैन धमेका प्रभाव उनके जीवनपर किप्त अधिकतासे पड़ा था। 
दोनों मतोंमें व्यवहृत शब्द भी नेसे आचाये, उपाध्याय, आश्रव, 
सेवर, गंघकुटी, शासन आदि प्रायः एकसे हैं, यद्यपि यह बौद्ध 
अमेमें बहुत करके अपने शाव्दिक भावक़ो खो बढे हैं | 
नकोके विवरणकी तरह स्वगेलोकके विवरणका भी किंचित्‌ 
सामअस्य मैन मानतासे बेठ माता है। भगवान महाबीरने चार 
'प्रकारके देव बतलाये थे; (१) भवनवासी (२) व्यन्तर (३) ज्यो- 
तिष्क (४) और वेमानिक | इन प्रत्येकके दस दर्ने हैं;' इन्द्र, 
सामानिक, त्रायस्रिश, पारिषद, आत्मरक्षक, लोकपाल, अनीक, 
प्रकीणेक, अभियोग्य, और किल्विषक | बीद्धोंक यहां भी प्रथम 
प्रकारके देव 'भुम्मदेव” के नामसे ज्ञात हैं ।* दूसरे प्रकारके प्रेत, 
असुर जदि हैं ।* तीसरे प्रकारके सूर्य, चेद्र, आदि बतलाये थे 
ओऔर अन्तिम प्रकारके देव वह समझना चाहिये मो कामश्वर- 
लोक आदिके विमानोंमें मिऊते हैं। इनमें अन्तिम प्रका- 
रके देव ही स्वगंलोकमें विमानोंमें रहते हैं । नेनसिद्धान्त्मे 
बतलाया गया है कि यह विमान मेरुपवेतके तनिक अन्तरसे 
ही तराजूके पलड्ोंकी तरह दो २ ऊपर २ अवस्थित हैं | 
यह कुल १६ हैं | इनके ऊपर ग्रेवेयक, अनुदिश, अनुत्तर और 
सर्वारथसिद्धि विमान हैं। इन ग्रेवेयकादिके निवासी देव सब पुरुष- 
लिड्ड ही हैं और कामवासनासे रहित हैं । यह अहमिन्द्र कहलाते 
९. दौद्धोंके यहां भी यही क्रम कुछ २ मिठता है । उनके यहां 
झायस्िश' नमका एक अऊग दी सस्‍्वगे है. २८ दे० हे? इ० बु० 
प्‌० प्ृष्ट ७. 3. पूषे पृष्ठ ७३. ४» पूर्व प्ृष्ट 3९, ५. पूजे प्ृष्ट २. 
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हैं। बुढने नो रूपछोकके स्वगे बताये थे, वह भी इस दी मकारके 
हैं।' नेनसिद्धान्तके लोकान्तिक देव जो ५ वें स्वरकके सर्वोपरि 
भागमें अवस्थित ब्रह्मलोकर्मे रद्ते हैं ओर जो जात्मोत्नति विशेष 
कर चुके हैं कि दूसरे भवसे ही मोक्षछाभ करेंगे, बह भी बोडोंके 
ब्रह्मलेकके देवोंके समान हैं । बौड कहते हैं कि यह देव ब्ह्म- 
छोकमें विशेष ध्यान करनेके उपरान्त पहुंचते हैं। किन्तु इतनी सडशता 
होनेपर भी बोढोंने जितने स्वग बताये हैं उतने नेनसिद्धान्तमें 
स्वीकृत नहीं हैं; यथपि एक स्थानपर उनके यहां भी १६ ही बताये 
गये हें । सचमुच बोडशास््रोंमें इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं 
मिलती है वे सात, आठ, सोलह और सत्तरह भी बताये गये हैं।* 
किन्तु इतनेपर भी यह स्पष्ट है कि बौद्धोंके स्वगे विवरणमें भी 
जैनघर्मकी छाप लगी दृष्टिगत होती है | यद्वांपर उनका तुलनात्मक 
पूर्ण विवेचन करना कठिन है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि अन्ततः 
बीद और नेन दोनों ही यह स्वीकार करते हैं कि स्वगेलोकमें वही 
जीव जन्‍्मते हैं जो विशेष पृण्य उपानन करते हैं । आंत्मवाद 
परोक्षरूपमें म० बुडको भी अस्पष्टरूपसे स्वीकार करना पड़ा था, 
यह हम देख चुके हैं। मेनसिड्धान्तमें स्वगेलोकसे मोक्षठाम करना 
असंभव बतलाया है; बोद्ध देवोंद्रार निवोणलाम मानते हैं । किंतु 
यह बात दोनों ही मानते हैं कि देवोंमें विक्रिया शक्ति दै और 
हेयसे हेय अवस्थाका जीव स्वर्ग छुखका अधिकारी हो सक्ता है | 
ज्ेनशास्त्रोंमें कथा प्रचलित है कि जब राना अणिक भगवान महा- 


4. देवेन्स एण्ड देल्सख इन बुहिस्ट पसैपक्टिव पृष्ठ ७०... २. पूवे 
पृष्ठ २. 3. पते पृष्ठ ३४. 
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“वीरकी वन्दनाको विपुलाचल पर्वेतको जा रहे ये, तब एक मेंढकके 
भी भाव भक्तिसे भर गए थे और वह मी भगवानके समोशरणकी 
ओर पृज्य भावोंका भरा हुआ जा रहा था कि मारगमें रामाके 
हाथीके परसे दबकर मर गया और इस्त पुण्यभावसे वह देव हुआ। 
बोडोंके यहां मी एक ऐसी ही कथा “विशुद्धि माग्ग” नामक ग्रंथ्मे 
कही गई है।' फिर दोनों ही मत यह मानते हैं कि देवगतिमें भी 
देवगण अपने शुभाशुम परिणामोंके अनुसार सुखदुखका अनुभव करते 
हैं; किन्तु दोनोंमें ऐसे भी देव माने गये हैं नो मोहके अभावसमें 
'दुःखका अनुभव करते ही नहीं हैं तथापि दोनोंही घममोमें देवॉके 
मरण समयका वन मी प्रायः एकस्ता है। बोद्ध शास्त्र कहते हैं कि 
स्वरगंसे चय होनेके कुछ ही पहिले उस देवके (१) वस्त्र अपनी 
स्वच्छता खो बेठते हैं, (२) माछायें और उप्तके अन्य अलंकार 
मुरझाने लगते हैं, (१) शरीरसे ओसकी तरहका पस्तीना निकलने 
लगता है, (१) और महल जिप्तमें उप्तका निवास होता है वह 
अपनी सुन्दरता गंवा देता है। ( ४७8०७ ० 307कारडाए 
? ।4 ) नेनशास्त्रोंमे भी मरणके छे महीने पहिलेसे माल 
मुरझानेका उछेख मिलता है| साथ ही मेनसिदधान्तमें देवोंके अव- 
धिज्ञानका होना माना गया है, परन्तु बौद्धोंके यह स्वीकृत नहीं है। 

इसप्रकार इन उक्त गतियोंमें परिप्रमण करती हुईं संसारी 
आत्मायें दुःख ओर पीड़ाक़ो भुगतती हैं । किन्तु भगवान कहते 
हैं कि जो सत्यक्ी उपामना करते हैं और स्वध्यानमें लवलीन रहते 
हैं वे भेदविज्ञान ( | अंड०प०४० 0४ 82)६ ) को पा जाते हैं। 

१. पृवे पृष्ठ ६६ 
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ओर भेदविज्ञान नहां एकबार प्राप्त-हुआ कि वहां फिर सम्बक 
'मार्मेमें दिवस प्रति दिकस उन्नति करते जाना अवश्यम्भावी है। 
जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी कहते हैं--- 

भुरूपदेशाद भ्यासात्सं वित्तेः स्वपरांतरं । 

जानाति यः स जानाति मोक्षसौरूय निरंतरम !!३१॥ 

भावाथे-जिसने आत्मा ओर पुद्ठलके स्वरूपको जानकर भेद्‌- 
विज्ञान प्राप्त करलिया है-चाहे वह गुरूकी कृपासे प्राप्त किया हो 
अथवा वस्तुओंके स्वभाव पर बारम्वार ध्यान करनेसे या आभ्यन्तरिक 
आत्मद्शनसे पाया हो-वह आत्मा मोक्ष सुखका उपभोग संदेव 
करता है। 

भगवान महावीरने संसारनालसे छूटकर मोक्षल्ाभ करनेका 

मार्गे सम्यग्दशन, सम्यग्जान कोर सम्यग्वारित्र कर संयुक्त बतलछाबा 
था | व्यवहार दृष्टिसे सम्यग्दशन पूर्वोछिखित जेन तत्वोंमें श्रद्धान करना 
है। इन्हीं तत्वोंका पूणे ज्ञान सम्यग्शञान है। और नेनशाखतरमें बताये 
हुये आचार नियमोंका पालन करना सम्यग्चारित्र है। किन्तु निश्चय 
दृष्टिसे यह तीनों ऋ्रमशः आत्माका अ्रद्धान्‌, ज्ञान ओर स्वरूपकी 
प्राप्ति हैं| सचमुच निश्चय सम्यकृचारित्र सिवाय आत्मसमाधिके और 
कुछ नहीं है व्यवहारद्ष्टि निश्चयक' निमित्त कारण समझना चाहिये। 

व्यवद्वार सम्यग्चारित्र दो प्रकारका हैः-(१) एकदेश मृह- 
स्थोके लिये ओर (२) पूर्ण जो साक्षात्‌ मोक्षका कारण है साधुओंके 
लिये । गृहस्थ सम्यदशन ओर सम्यग्ज्ञानकों घारण करता हुआ 
अहिंसा, सत्य, अचौये, अह्मचये और अपरिभ्रहसे सम्यग्चारिन्रका 
अस्यास प्रारम्म करता है। यद्यपि इससे नीचे दर्नेका गृहस्थ मात 
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अद्धानी मच, मांस, मधु और पांच उदुम्बर फलोंका ही त्यागी होता 
है। और सबसे नीचे दर्नेका व्यक्ति कोरा अ्रडानी होता है| 
परन्तु उक्त पंचअणुव्रतोंके पालनसे वह 08 अथवा आवक 
सम्यग्चारित्रिके मार्गमें क्रमशः उन्नति करना प्रारम्भ करता है । 
इस उज्ञतिक्रमका विधान, भगवानने ११ प्रतिमाओंमें किया है | 
इन ११ प्रतिमाओंका अभ्यास करके वह साधुके ब्रतोंको पालन 
करनेका अधिकारी होता है। इन प्रतिमाओंसे भाव, व्यक्तिविशेषकी 
आत्माने पूर्व प्रतिमासे जो उन्नति की है उप्तको व्यक्त करना है । 
इनमें विविध प्रकारके व्रत नसे गुणव्रते, शिक्षात्रत, सामायिक, 
प्रोषंध इत्यादि गभित हैं | इन प्रतिमाओंको पूण करके वह साधु- 
ओके महाव्रतोंका अम्यासी होता है। इस अब॒स्थामें वह उक्त 
ब्रतोंको पूर्णरूपमें पालता है | 

आत्म-प्म!धिकी प्राप्तिके लिये गृहस्थों ओर साधुओंके लिये 
नित्यके छे आवश्यक कतेव्य बतलाये गए हैं | साधुओंके लिये 
वह इस प्रकार हें । 


१. बौद्धोंके श्ाछ्योमें मी जैन आरावकके इस अतका उल्टेक्ष है 
अर्थात्‌ भगवान महावीरके समयसे अबतक यह त्रत भविच्छन्न रूपमे 
यों ही ये आएप्दे है | देखो अंगुत्तनिकाय 3।७०।3$, २. प्रौषध 
नियमका उल्लेख बौद्धोंके उक्त शाल्में इस प्रसार है-पोषभ' के दिवस 
के (निगन्थ८जैनी) एक +ावकर्से कहते हैं भाई, अब तुम अपने सब 
बस उतारकर एक और रख दो और कट्ठों 'न कोई इमारा हे और 
ज हम किसीके हैं । यद भी जैन विवरणसे प्रायः मिलता है। 
चग्नावस्थामें प्रोषषर करनेका भी उल्लेख जैप क्षाखोमे दे। 

; (देखो छायारघर्माद्त पृष्ठ ४२१) । 
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'समदा यवों य वदण पॉडिकवर्ण तहेयें शादेव्वे । 

पतच्चक्खाण विसम्मो करणीयाबासया छत ॥रेशो! 

अथोत्‌-( १) प्रति-सबमें समता मोव रखना, 
(२) स्तव-तीर्थक्षर केक स्तवन करना, (३) बन्दना-देवशारओं * 
गुरुकी वंदना करना, (४) प्रतिक्रमण-रूतपापोंकी आलोचना करना, 
(५) प्रत्याख्यान अमुकर पदार्थके त्याम करनेका नियम करना 
और (६) व्युत्सगे-अपनी देहसे ममता हटाकर उसे तफश्र्यामें 
लगाना । इस प्रकार साधुके लिये यह नित्यप्रतिके * पडावश्यक ? 
बताये गये हैं | श्रावकके लिये भी छे बातोंका रोजाना करना 
लानमी बताया गया है। नेसे कि आचाये कहते हैं:-- 

& द्ेवपूजागुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयप्रस्तपः । 

दानज्चेति ग्रहस्थाणां पटकर्माणि दिनेदिने ॥ !? 
पझमनेदिपंचविशतिका । 

अथीत-( १ ) भिन भगवानकी पूजा करना, उनके गुणोंको 
स्मरण करके। जिन प्रतिमायें ध्यानाकार होती हैं जिससे वे पुजारीके' 
हृदयपर आत्ममावकों अंकित करनेमें सहायक हैं | (२) गुरुमय-- 
निरन्थमुनि और साधुननकी उपासना करना और उनकी शिक्षा- 
ओंकोी अहण करना । (३) सेयसका अभ्यास करना जिससे मन 
ओऔर इंद्रियोंपर अधिकार रहे; नेसे नियम करना कि में आम नाटक 
देखने नहीं माऊंगा, केवल दोवार ही भोजन करूंगा, इतर फुलेंल: 
नहीं लगाऊंगा इत्यादि | यह साधारण नियम है, परन्तु आत्मों 
जञतिमें सहायक है.। (४) स्वाप्याव-झास्रोंका अध्यंयन, अध्यापन 
और मनन करना ।.( ५९.) सामायिक-अंगात्‌ एकास्त  श्थाकी 

8] 
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श्रातः और सायंकालको बेठकर अथवा केवल प्रातःकी बेठकर 
शक नियत समय तक तीथेड्र भगवानके परमस्वरूपका अथवा 
आत्मग्रुणोंक़ा चिन्ततन और ध्यान करना। इससे आत्मशक्ति 
बढ़ती है और समताभावकी प्राप्ति होती है | (६) दान आहार, 
ओषधि, शारत्र अर अभयरूपी दान सब ही पात्रोंको देना चाहिये। 
इन छे आवश्यक बातोंकी करनेसे उप्त आत्मदशाकी प्राप्ति होती 
है जिसमें सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र साक्षात्रूप विरा- 
जमान हैं। यही वह माग है भिप्तमें कर्मोक्रा क्षय होता है और 
आत्मा विशुद्ध और स्वतंत्र होती जाती है। 

आत्मस्थितिमें अथवा आत्मध्यानमें उन्नति करना गुणस्थान- 
ऋ्रम बतलाया गया है | यह गुणस्थान कुल १४ हैं | इनका पूण 
विवरण जेन शाख्तरोंसे देखना चाहिये, किन्तु यहां यह जान लीनिये 
कि १३ वें गुणस्थानमें पहुंचकर मुनि चार घातिया कर्मोका अथोत्‌ 
ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहनीय और अन्तराय कर्मोशे, नो आत्माके 
स्त्रभावके घातक हैं, उनका नाश कर देता हैं और इसत अधस्थामें 
केवलज्ञान-सवज्ञतांको प्राप्त करके अदत्‌ सयोगकेवली अथवा सकरू 
सशरीरी परम त्मा होनाता है | यह जीवित परमात्मा दो प्रकारके होते 
हैं: (१) सामान्यकेवली ओर (२) तीथंज्डर | सामान्यकेवली स्वयं 
निर्वाणलाभ करते हैं एवं अन्योंकी भी मोक्षमाग दर्शाते हैं, परन्तु 
उनके समवशरण आदिकी विभूति नहीं होती है। तीथकरोंके सम- 
बश्चवरण होता है और वे वहांसे “ तीथ ? के भव्योंको मोक्षमागंका 
सनातन उपदेश देते हैं | यह तीर्थ संघ चार प्रकारका होता है । 
(१) मुनि, (२) आयिक्ना, (३) श्रावक, (४) आ्राविका । इसी चतु- 
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निक्राय संघको तीगकर भगवान अपनी गंधकुटीसे प्राकृतिक रूपमें 
उपदेश देते हैं, जिसको सबकोई अपनी२ भाषामें समझ लेता है | 
श्री नेमिचन्द्राचायनी अहँत भगवानका स्वरूप यों बतलते हैं- 
“णड्डचदुघाइकम्मो देंसगसुृहणाणवीरिय मइओ । 
मुहदेहत्थो अप्पा सुद्धो अरिहो विचितिज्जों ॥५०॥? 
अथौत-अहैत वह हैं भिन्होंने चार प्रकारके घातिया कर्मोको 
नष्ट कर दिया है ओर जो अनन्तचतुष्टय-अनंतदशन, अनंतज्ञान, 
अनंतवीय, अनंतसुखकर पृणे हैं, भिनका शरीर अपूर्व प्रभामय 
और विशुद्ध है । वास्तवमें अंत भगवानके मोहनीयादि कर्मोके 
अभावसे भूख, प्यास, भय, ईष्यो, वेष, मोह, जरा, रोग, मृत्यु, 
पीड़ा आदि कुछ भी साधारण मानुषिक कमजोरियां शेष नहीं रहती 
हैं। इस अबस्थामें वे साक्षात्‌ जीवित परमात्मा होते हैं, उनके 
शरीरकी प्रभा भी इस उच्चपदके सर्वथा उपयुक्त होती है । यही 
माल्म होता है मानो एक हजार सूर्य एकदम प्रगट होगये हैं। यह 
इच्छाओंसे सर्वथा रहित ओर विलकुल विशुद्ध होते हैं। यह पंच- 
परमेष्टियोंमें सर्व प्रथम हैं, मिनकी उपासना आदरशवत जेनी करते हैं। 
अतएव जब यह सशरीरी परमात्मा चौदहवें गुणस्थानमें 
पहुंच भाता है, तब वह अयोगकेवली-कम्परहित पूर्ण शुद्ध आत्मा 
(९०7- ५]७78४४४ 72०7/००४ 50०५)) होनाता है। यह अवस्था 
उन भगवानको मोक्षप्राप्तिसे इतने अल्प समय पहिले प्राप्त होती है. 
कि अ, ३, उ, ऋ, लू, इन पांच अक्षरोंका उच्चारण किया मास्तके [ 
यंह बहुत ही सुक्ष्म समय है। इसके बाद शरीरको त्यागकर जात्मा 
अपने यथार्थ स्वरूपमें सदाके लिये तिंछ्ठ जाती है और सिद्ध कहती 
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है। सिडभगवान फिर कभी ठोटकर इस संसतारावस्थामें नहीं आते 
हैं। वह सिडशिलामें तिष्ठे अपने स्वाभाविक आनंदका उपभोग 
सदा करते रहते हैं । 
सिद्धमगवान एक पूजनीय परमात्मा हैं, निनका यद्यपि 
संत्तारसे प्म्बन्ध कुछ भी नहीं है, तो भी उनका चिंतवन शुभ 
भावों और आत्मध्यानके लिये एक साधन है। आचार्य कहते हैं:- 
“णइब्डकम्पदेही लोयालोयस्स जाणओ दह्वा। 
पुरिसायारो अप्पा सिद्धो ज्ञाएह लोयसिहरत्थो || * १॥! 
भावा्थ-“नए्ट कर दिये हैं अट्टकर्म देहसे निघ्तने छोकाडोक- 
का जाननेवाला और देखनेवाला देहरहित पुरुषके आकार लोकके 
अग्रभागमें स्थित ऐसा आत्मा प्िद्ध परमे४। है सो नित्य ही 
घ्याया जावे अथोत्‌ स्मरण करने योग्य है । ” अस्तु, 
इस प्रकार भगवान महावीरने संमार सागरमें रुलती हुई 
जआत्माओंकी उससे निकलकर सच्चा स्वाधीन सुख पानेका मार्ग 
झुझाया था, जो पूर्ण स्वावलम्बन कर संयुक्त है।सारांशतः उन्होंने 
बताया था कि अनादिकालसे कर्मके कुचक्रम पड़ी हुई आत्माअपनी 
ही मोहननित मूखताके कारण संसारमें भटकती हुई दुःख और पीड़ाका 
अनुभव कररही है, अतएव जब वह अपने निनी स्वभावको और 
परद्र॒व्योंके स्वकूपको स्वये अपने अनुभव ह्वारा अथवा गुरुके उप- 
देशसे हृदयड्टम करलेती है तब यह रत्नत्रयरूपी मोक्षमागेंका अनु- 
सरण करना प्रारम्भ करदेती है। तथापि ढृढ़तापूवक उसका अभ्याक्त 
किये जानेसे एकदिन वह करमेरूपी परतंत्रताकी बेड़ियां काढ 
डालती हैं और स्वयं स्वाधीन होकर परमात्मावस्थाके परमोत्क्ृष्ट 
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स्वराज्यका उपभोग करती है। सच्चा स्वराज्य यही है, इसीको 
पानेका उपदेश भगवान महावीरने दिया था। इस हिख़क नमानेमें 
सच भारतवासियोंकी इस स्वराज्यप्राप्तिके मागेमें ढृढ़तासे कतेज्य- 
परायण हो जञाना परम उपादेय है। अर्िसा, सत्य, बह्मचर्थ, अचौर्ये 
और अपरिग्रहका अम्याप्त प्रारम्भ करना स्वये उनकी आत्मा एवं 
भारतके हितका कारण है। अ्हिसामें गंभीरता है, शोग्येता है। 
सत्यतामें ढढता है। जहां शोयेता और ढद़्ता प्राप्त हुई वहां लोम 
कषायको तिलाअलि देते हुये आकांक्षा और वाज्छाको नियमित 
किया जाता है और स्वावलम्बी बननेकी तीव्र अभिलाषा अपना 
जोर मारने लगती है जिमस्क्री प्रेणासे वह आत्मामिमुख हुआ 
वीर संयमका अभ्याप्ती हो जाता है और क्रमशः आत्मोन्नति करता 
हुआ पूर्ण स्वाधीनताको पालेता है। यही सच्चा सुख है। भारतीय- 
ताके लिये भगवान महावीरका उपदेश अतीब कल्याणकारी है | 
लोकके कल्याणकी भावनाका जन्‍म उसको आदर देनेसे होता है। 

अब जरा आइये पाठकगण, म० बुडके विषयर्में भी किश्वित्‌ 
और विचार करलें | दुःख और पीड़ा कहां हैं, केसे हैं और किसको 
हैं, यह हम उनके बताये मुताबिक पहिले देख चुके हैं | उपरान्त 
उन्होंने इस दुःख और पीड़ासे छूटनेका उपाय यों बतलाया था | 

४ हे राजन्‌ ! सब ही अज्ञानी व्यक्ति इंद्रियसुखमें आनन्द 
मानते हैं, उन्हींकी वासनापृतिमें सुखी होते. हैं, उन्हींके पीछे 
लगे रहते हैं। इसलिए वे मानुषिक कपायोंकी बाड़में बहे चले नाते 
हैं| वे जन्‍म, जरा, मरण, दुःख, शोक, आशा, निराशांसे मुक्त 
नहीं हैं। मैं कहता हे वे पीड़ासे मुक्त नहीं होते हैं, किन्तु रानन ! 
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जो ज्ञानवान हैं, तथागतोंके अनुयायी हैं, वे न इंद्रियवासनाओंमें 
आनंद मानते हैं, न उनसे सुखी होते हैं ओर न उनके पीछे लगे 
रहते हैं, और नब वे उनके पीछे नहीं लगते हैं तो उनमें तृष्णाका 
अभाव हो जाता है। तृष्णाके अभावसे ग्रहण करना (9788777 8) 
बन्द होनाता है। इसके बंद होनेसे भव घारण करनेका (3000०0१- 
772) अन्त हो जाता है। ओर जब भवका ही नाश हो गया तब 
फिर जन्‍म, मरा, रोग, शोक, मृत्यु, पीड़ा आदि सब बन्द होजाते 
हैं । इस प्रकार इस अभावक्रमसे (265६0/४००) पीड़ाके समुदायका 
( 30०2762800॥ ० 72४४9 ) का अन्त हो जाता है, बस यही 
अभाव निवाण है | ” ( मिलिन्दपन्ह ३॥४|९ ) 

यह पीड़ाके अन्त करनेका माग है और प्रायः ठीक ही है, 
परन्तु इसका क्रियात्मकरूप इप्तका भेद प्रगट कर देगा। इस्त मतको 
प्रगट करते हुये भी म० बुछके चारित्र नियम निर्माणमें इसको पृ 
आदर नहीं दिया गया है। हम अदाड़ी यही देखेंगे। भगवान महा- 
चीरने भी इन्द्रियननित विषयवासनाओंसे दूर रहनेका उपदेश दिया 
था, परन्तु म०बुदकी तरह उनका उद्देश्य 'पूण अभाव” नहीं था। 
उनका उद्देश्य एक वास्तविक पदार्थ था निस्तको पाकर आत्मा स्वाधीन 
परमात्मा हो जाता है | भगवान महाबीर और म० बुढके मतोंमें 
यही विशेष दृष्टव्य अन्तर है | एक रझ्से राव बनानेका मार्ग है, 
दूसरा रंकसे अगाड़ी उठाकर उसका कुछ भी नहीं रखता है। 
अस्तु; 

इसतरह म० बुद्धका सर्वोत्झष्ट उद्देय पू्ण अभाव (0०- 
7०००४७ ७४४7४ ४9) था और इसी उद्देश्यके लिए उनका 


“-जौर म० बुढ ). [१६७ 


चारित्र नियम निर्मित था।' इस चारित्र नियममें आठ बाते गर्मित 
थीं; अर्थात्‌ (१) सत्य दृष्टि (8५0६ ५]०७५), (२) सत्य उद्दें- 
शय (8206 48०7780०४४), (३) सत्यवातों (820॥60 59९6०४७) 
(४) सत्य आचरण ( ॥280$ 0070०७ ), (५) सलल जीवन 
(080५ ॥/५0॥॥०००), (६) सत्य एकाग्रता (दि2॥80 304 प- 
]063०), (७) सत्य प्रयास ( 880 7200८ ), (८) और सत्य 


ध्यान अवस्था अर्थात मानसिक शांति ( छ्ा2॥8 ॥989007० ) | 
इस अष्टाइ मार्ग द्वारा ही संसारप्रवाहसे व्यक्तिको छुटकारा पाकर 
अपने उद्देश्यक्री प्राप्ति होते मानी गई है। किन्तु यह अष्टांग मागे 
केवल मिक्षुओं और भिक्षुणियोंके लिये है। ग्ृहस्थ अनुयायियोंकी 
गणना बौद्ध संघमें नहीं की गई है | इसका यही कारण है कि 
बुडने गृटस्थोंके लिये कोई खास आत्मोत्नतिक्रम नियत नहीं किया 
था, नेसा कि जनधर्ममें ( ११ प्रतिमा ) है। सचमुच बौद्ध भिक्षु- 
ओंका जीवन भगवान महावीरके संघके इन ब्रती श्रावकोंसे भी 
सरल था। बुडकी मान्यता थी कि सुविधामय सुखी सांसारिक जीवन 
व्यतीत करनेपर भी संसारसे मुक्ति मिल सक्ती है, परन्तु नेनधर्ममें 
यह स्वीकृत नहीं है।' वस्तुतः नबतक संसारसे बिल्कुल ही संबंध 
नहीं त्याग दिया जायगा तबतक कर्मासे छुटकारा मिलना असंभव है ॥ 
बोड साथुओंके सुविधामय जीवनकी अपेक्षा ही बौद्ध संघ बत्ती 
श्रावकोंकों कोई भी स्थान प्राप्त नहीं था । हां, सामान्य ग्रहस्थ 
अनुयायी बुद्धदेवके थे, नैसे कि नैन संघमें संमिलित ब्ती श्रावकोंके 
अतिरिक्त भगवान महावीरके साधारण श्रद्धानी श्रावक भी थे | अस्तु; 


१ म्िलिन्दपन्ह्‌ २१५, २, बुद्धिस्टफिलांसफी प्ृष्ट ११७, 3. मज्मि» 
सनिकाय १॥६३ । | 
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बुद्देवके उक्त अष्टांगमार्गमं “ साक्यपुत्तीयस्तमणों ” के डिये 

जो चारित्रनियम नियत थे, वह सब गभित हैं। बोड आचारनि- 

यमोंमें जो 'शील” मुख्य माने गये हैं, वह भी इसीमें सम्मिल्ति 
हैं। बौद्दोके यह “ शील ” जेनोंके १२ शील्त्रतों (५ अणुब्रत, 
३ गुणबत और ४ शिक्षात्रत)से सामान्यतः मिलते जुलते प्रतीत होते 
हैं। बोडशास््रोंमे यह शीर आठ बताये गए हैं; और बोद्ध 
त्ाघुओंके लिये इनका पाछन करना आवश्यक है| यह आठ इस 

प्रकार हैं:-(१) अहिंसा, (२) अचोये, (३) पाप और कामसेवनका 
त्याग, (8) सत्य, (५) मादझवस्तुओंका त्याग, (६) अनियमित 
समयों और रात्रिकों भोनन करनेका त्याग, (७) नाचने, गाने, 

इतरफुलेलके व्यवहार आदिका त्याग, (८) और नमीनपर चटाई 

बिछाकर सोना ।' इनमेंसे पहिलेके चार तो भेनियोंके अणुव्रतोंके 

समान ही दिखते हैं, किन्तु मेनियोंका पांचवां अणुब्रत बोडोंके 

पांचवें शीलसे नितान्त विभिन्न और विशुद्ध है। उपरोक्तमें शेष 

तीन नो रहे वे जनियोंके शिक्षात्रतके ही सेक्षिप्त और विक्ृत 

रुपान्तर हैं | यह सामअस्य जाहिरा इतना स्पष्ट है कि हमें यह 

कहनेमें संकोच नहीं है कि इन नियमोंकों बुडने मेनधर्मसे अहण 

किया था किंतु बुदके निकट इन नियमोंका वास्तविक महत्व प्रायः 

बहुत हल्का हो गया दै। बौद्ध शाख्तरोंमें इनके लिये नो शब्द 

व्यवहतत हुये हैं, वह भी इसी बातके च्योतक हैं। “ दीघपनिकाय ? 

(7. १, 8. एक. ३. 4 ) में हिंसाके लिए 'पाणातिपात्त! 

...$, ड्रीस डेबिड्सकी “ बुद्धिज्म ” पृष्ठ ३३८. इन नियमोमे प्रारंभके 

पांचका पालन करना बौद्ध एहस्थोंके छिये भी आवश्यक बतराया गया है 
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चोरीके लिए “अदिलादान' कुशीलके लिये “अश्ह्मचर्थ' और 'अस- 
त्वके लिये “ मुसाबाद ” शब्द व्यवहत हुये हैं | मैन शार्त्रोंमें मी 
ऐसे ही शब्द मिलते हैं | अतएव यह स्फ्ट है कि यहां भी जेन 
प्रभाव बाकी नहीं है। फिर महावग्ग और चुल्॑ंवग्गमें नो बौद्ध 
नियमोंका निर्माणक्रम वर्णित है वह हमारी उक्त व्याख्याफी और 
मी पुष्टि करता है। इससे ज्ञात है कि बीड नियम एकदम एक 
साथ निर्मित नहीं हुए थे | जैसेर जिस बातकी आवश्यक्ता पड़ती 
गईं वैसे वेसे वह स्वीकार की गई [साधुओंकी आचार्य, उपाध्याय 
आदिमें विभाजित करना नेन धर्ममे ही मिलता है तथापि स्पा 
(चातुमौस) नियम खास नैनियोंका हैं ।' इसी तरह गेधकुटी, शासन, 
आश्रव, संवर आदि शब्द मूलमें मैनियोंके ही हैं। इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि आचारनियमोंकों नियत करनेमें भी म० बुद्धने मेन 
आचारनियमोंसे सहायता ली थी | 
बिंतु इस विषयमें यह भूल जाना ठीक नहीं है कि यथपि 
१. छ० जकोबीने जैन सत्रोंढी भूतिकामं प्रगट किया है कि 
जैन और बौद्ध दोनोंने इन नियमोंकों ब्राह्मण श्रेतसे ग्रहण किया था ॥ 
किन्तु इस व्याख्याका प्रमाणित होना अभी क्षेत्र है कि सचमुच जन 
भमंकी उत्पत्ति ब्राह्मण धर्मके नाद हुई थी । अबतक जो कुछ थी 
शास्त्रीय और शिलाढ़ेख्लीय च्राक्षी प्राप्त हुई दे बढ जैनघमेका अस्वित्त 
जआाह्मण धर्मके साथ २ प्रदुट करती है । स्वयं वेदोंप्तें जेब तीर्थकरोंका 
नामोह्ेख दै। तथापि ऋग्ेदमे (३५३२ १/१४) एक यश्ञद्रोह्टी संश्रइयके 
ऋूपमें कैनधर्षके भसिवित्वकों स्वोकरर किया अब है ।/देखों अंग्रेजी 
जऔैवयजट भाग २१) तिश्रएर अन्दतः ढो० अकोबीने जेलबर्म के प्राजीस- 


तम अ्रस्तित्कको सबीकार किया है । (देखो जेन ० कान्प्रेन्स देतरकद 
भांग १० ० २५२-२५३) । 
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जैन आचारनियमोंसे बौड नियमोंकी इतनी सदंशता है, परन्तु 
बोद नियम मेन नियमोके समान ही विशद्‌ और गंभीर नहीं हैं। 
एक ब्रती श्रावकके पालन करने योग्य अणुवबतों जितना भी महत्व 
उनका नहीं है। इस व्याख्याकी याथार्थता दोनों धर्मोके नियमोंका 
तुलनात्मक विवेचन करनेसे स्वये प्रमाणित हो जावेगी, किन्तु 
विस्तारभयके कारण हम यहांपर केवल दोनों धर्मोके अहिसानिय- 
मको लेते हैं। जाहिरा इसका भाव दोनों धर्मोमें एक है; परन्तु 
एक बीद्ध भ्रमण इसका पालन करते हुये भी मांस और मच्छीको 
भोननमें ग्रहण करनेसे आगा पीछा नहीं करेगा | इसके विपरीत 
एक नेन गृहस्थ उनका नाम सुनना भी पसन्द नहीं करेगा। यद्यपि 
वह भन मुनियोंक्रो अपेक्षा बहुत नीचे दमकी अहिसाका पालन 
करता है।'* बौद्ध मिक्षु स्वये तो किसी जीवका बघ नहीं करेगा, 
परन्तु यदि कहीं मत मां मिल जावे तो उसको ग्रहण करनेमें 
सेक्रोच नहीं करेगा। स्वयं म० बुड्ने कईवार मांसमोम किया था। 
बेशालीमें सेनापति सिहके यहां जब मांसभोजन बुद्ध एवं बोध 
साधुओंक्ो कराया गया तो नेनियोंने उप्ती समय इसका प्रकट विरोध 
किया, किन्तु यह समझमें नहीं आता कि जब बोद ग्रहस्थोंके लिये भी 
अहिंसाव्त लागू है तब वे किप्त तरह बीड भिक्षुओंके लिये मांस 
भोनन तेयार करसकते हैं! परन्तु बोड्शासत्रोंमें अनेक स्थलोंपर मांस 
भोजन तेयार किये जानेका उछेख मिलता है ओर एक स्थलूपर 

९. महावर्ग ६।२७।२; २५१२;:३१,१५१ और १४. २. रत्नकरण्ड 


आवकाचार । 3. अड्मुत्तरनिकाय-अष्टकनिपात-सहीसुत १२, महापरि- 
निव्वानुपुत्त ४१९०७१८, अंगुत्तरनिकाय-पेंयकनिषात-उर्गगइपतिध्त॒त. 
४ महावर्ग ७६।3१. कर, ९ 
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जब मांस बानारमें नहीं मिला तो बौद्ध शृंहस्थिनने स्वयं अपनी 
जांघको काटकर मांत भोनन तैयार करके बौद्ध संघको खिलावा.था' 
यह उल्लेख दै। इससे स्पष्ट है कि म० बुद्धकी अहिंसा मेन अ- 
हिसासे कितनी हेय प्रकारकी थी। नेन अपेक्षा वह हिंसा ही है। 
म० बुडने केवल प्रकटरीतिसे प्राणी बध करनेको-मेसे यज्ञमें होम 
कर पशुओंको नष्ट करनेका विरोध किया था। सुक्ष्म हिंसाकी ओर 
उन्होंने दष्टिपात ही नहीं किया । यह खयाल ही नहीं किया कि 
मत मांसमें भी कोटिराशि सूक्ष्म जीवोंकी उत्पत्ति होती रहती है, 
जैसे कि आनकल विज्ञान (5०४७४०७)से भी प्रमाणित है। इस ज- 
वस्थामें भी मांसको खाना स्पष्टतः हिंसा करना है । इस तरह मेन 
अहिंसाका महत्व प्रकट है। स्वये आधुनिक बोद विद्वान्‌ श्री धर्मी- 
नंद कोसाम्बीका निम्न कथन मेन अहिंसाकी विशेषताको प्रकट करता 
है। वह लिखते हैं कि “ म० बुद्धपर यह आरोप था कि छोगोकि 
घर आमंत्रण स्वीकार करके वह मांस भोनन करते थे और 
गृहस्थ लोग उनके लिये प्राणियोंका बध करके वह मांस भोजन 
तैयार करते थे। जन श्रमण दूसरेके घरका आमंत्रण स्वीकार नहीं 
करते | यदि खाप्त उनके लिये कोई अन्न तेयार क्रिया गया हो 
(उद्दिसिकटट ) तो वे उप्तको निषिदध समझते थे ओर अब भी सम- 
झते हैं, क्योंकि उसके तेयार करनेमें अग्निकि कारण थोड़ी बहुत 
हिंसा होती ही है और स्वीकार करनेसे श्रमण उस हिंसाका मानो 
अनुमोदन ही करता है | अहिंसाकी यह व्यापक व्याख्या बुद्धभग- 
चानको पसंद नहीं थी। जानबूझकर किसी भी प्राणीको क्रूरतों- 


१. रग8प७ 3०058 
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'भूवेक न मारना चाहिये, सिर्फ यही उनका कहना था, ”' अतएव 
म० बुदके चारित्रनियम मेनधर्मके अणुब्रत्तोंस भी समानता नहीं 
करसक्ते यह प्रकट है। बास्तवमें भिसप्रकार सिद्धान्त विवेचनमें 
म० बुढने वेज्ञानिकता और पुृर्णताका ध्यान नहीं रक्खा बसे ही 
चरित्रनियमोंके विषयमें देखनेको मिलता है। एक आधुनिक विद्वान 
इस विषयमें जो लिखते हैं बह दृष्टव्य है:- 

“परीक्षा करनेपर यह प्रकट हो जाता है कि बीड्धधर्मका सुन्दर 
आचार वर्णन एक कंपित नींवपर स्थिर है | हमें वेदोंकी प्रमाणि- 
कताहझा निषेध करना है, अच्छी बात है। हमें अहिंसा और त्यागका 
पालन करना है, अच्छी बात है । हमें क्मोके बन्धन तोड़ने हैं, 
अच्छी बात है, परन्तु सारे संमारके लिए यह तो बताइये हम हैं 
क्या ? हमारा ध्येय क्या है ? स्वाभाविक उद्देश्य क्या है ? इन 
समस्त प्रश्नोंका उत्तर ब्ोद्धधर्मम अनूठा पर भयावह है, अर्थात्‌ 
हम नहीं हैं'। तो क्या हम छायामें श्रम परिश्रम कर रहे हैं?! 
ओर क्या अधघकार ही अंतिम ध्येय है ? क्‍यों हमें कठिन त्याग 








१. पुरातत्व भाग 3 पृष्ठ ३२७. 

इसी लेखमें बौद्ध छेखकने जन अ्रमर्णोपर भांत भक्षणका आरोप करनेका 
प्रयल अ्वे० अन्थोंके आधारसे किया है, किन्तु आचाराइसज्के जिस अश्वको 
उन्होंने पेश किया है, उसका अजुवाद डॉ० जैकोबीने ( उ8॥7 छिप्रधा# 
प्‌, ) मे बह नहीं किया है जो इन बौद्ध लेखकने दिया है । इस्छिये 
इस अंशसे भी बह आरोप प्रधाणथित्र नहों है। फिर यदि जैन भ्रमण मांख 
भोजन करते होते, तो क्या ब्रौद्ध इनको थों ही छोड़ देते जब ने वशचालीमें 
उनका खुला विरोध क़र रदे थे ? ख बोद्ध भन्योंसे जेन अमर्गोकी क़ित- 
पिषता प्रमाणित है । (देखो दो जैन द्वोस्टठ मैगजीन भाग & ने+ २ पृ 
८-२१ और इन्डियन द्विस्टोरीकछ क्वारटर्ली माय २ अक ४ ) 


"और मन बुद्ध ] [१७३ 


करना है और हमें क्‍यों मीवनके साधारण इंद्रियसुखोंका मिंग्रेक् 
करना चाहिए ! केवक इसलिए कि झोकादि नष्टता और' नित्य म्लेन 
निकटतर प्राप्त हो जा्ें। यह मीवन एक आन्तवादका मत है ओर 
दूसरे शब्दोंमें उत्तम नहीं है। अवश्य ही ऐसा आत्माके अस्तित्वकी 
न माननेवाला विनश्वरताका मत सवसाधारणके मस्तिष्ककों संतोषित 
नहीं कर सक्ता ! बोडमतकी आश्रयेननक उन्नति उपके सैद्धां तिक- 
नश्वरवाद (५॥)॥|)- : ) पर निभर नहीं थी; बल्कि उमके नामघारी 
“मध्यमाग ” की तपस्याकी कठिनाईके कम होनेपर ही थी | ”' 
बोद् धर्ममें अगाड़ी कहा गया है कि वह व्यक्ति नो बुद्ध 
धर्म और संघमें खासकर बुद्धमें-श्रद्धा प्राप्त करलेता है और मोह- 
जनित जज्ञानता ())९।५४॥०४) को छोड़ देता है वह आम्पन्तरिक-. 
द्ष्टि ([ह.87 8छट्टी।। ) को पाकर अन्तत्तः अहंत्‌ हो नातां है कि 
बुडने भिस्त समय सवे प्रथम कोन्डन्यको# अपने मतमें दीक्षित किया: 
तो उन्होंने कहा कि अज्ञासि वत भो कोन्डण्णो !” अर्थात्‌ सच- 
मुघ कोन्डन्यने मान लिया है। क्‍या जान लिया है ? वही मार्ग 
भिप्तको बुद्दने देखा था (अन्नात-प्तक्क ४॥8६ फांला 48 एश- 
८शं+००). इसके साथ वह अहंत्‌ कहलाने लगा। वास्तवमें बुदके 
प्रारंभिक शिष्य अपनी उपसम्पदा ग्रहण करनेके साथ ही “अह॑तू” 


१, जैनगज़दगे मि० हरिसत््यमक्ाचा एम.ए. आदि साग १७ अंक 

७, २ कीथ्प बुद्धित्द फिलासफी एष्ट १२२. ३ वितय-टेक्व्ट्स ९७८, 

#कन्‍्डन्य गोजके कई ताघुओंका उल्लेख श्रवणबेज्गो के जैन शिंडालेखॉम्मे 

है। इसलिए इन कौन्डन्य कुलपुत्त नामक मिशझ्षुक्नो जो इसने पहले जैन मुनि 
बताया दे, वह ठीक है । 


१७४] [_ भगवान महांगोर- 


कहलाने लगे थे, नेसे कि हम देख चुके हैं।इस अवस्थामें बौडोकि 
अहेत्‌' शब्द कितने हल्के अर्थमें व्यवह्दत होता था, 

स्पष्ट है | स्व० मि० हीसडेविड्स हमको यही विश्वास दिलते हैं 
कि “्यक्तित्वकी अज्ञानताके नाशसे जो विजय प्राप्त होती है, वह 
गौतमबुडकी दृष्टिसे, इसी नीवनमें और केवल इसी जीवनमें प्राप्त 
करके भोगी मासक्ती है। यही भाव बौद्धोंकी अहंतावस्थासे हे । 
अहत्‌ वह है मिसका जीवन आंतिरिक दृष्टिसे पूर्ण बन गया है, 
जो “ उत्तम अष्टांग मागे ” का बहुत कुछ अम्याप्त कर चुका 
है और निसने बन्धनोंकों तोड़ दिया है एवं निसने बौद्ध 
शर्मके चारित्र नियम और संयमका पूर्णतः अभ्यास कर लिया 
है। यह बोडोंके अहंतका स्वरूप है । जिप्त समय व्यक्ति 
अष्टाइमार्गका पूरा अभ्याप्त कर छेता है और ध्यान आदियमें भी 
उन्नति प्राप्त कर चुकता है, बुद्ध कहते हैं, उसे आर्य ज्ञानका 
प्रकाश दृष्टि पढ़ता है | यह म०बुद्धका 'निवोण! हैं और व्यक्तिके 
मरणके पहिले ही यह प्राप्त होता है। अतिम मरण 'परिनिव्वान! है। 
गनिव्वान! अवस्थामें आनन्दकी प्राप्ति होती है, परन्तु इसके उपरान्त 
व्यक्तिकी क्या दशा होती है इसपर बुद्ध चुप हैं । यदि कहीं 
यह मौन भट्ढ किया गया है तो वहां स्पष्टताका अभाव है| कमी 
पूर्णे नाशका प्रतिपादन है तो कमी किस्ती यथा दशाका | किन्तु . 
पूर्ण अभावकों ही प्रधानता प्राप्त है। परिनिव्वानमें व्यक्तिका पूणे 
क्षय (खय) हो जाता है। यही म० बुद्धका परम उद्देश्य है। 


. ,, बुद्धिज्मः इट्स हिस्टी एन्ड लिटरेचर प्रष्ठ १६३. २० बुचित्ठ 
फिलाब्रफी पृष्ठ ६१ 


>औौर ऋ? बुछ ].. [१७५८ 


प्रकट रीतिसे हम म० बुद्धके बताये हुए अहँत्‌ और निवोण 
यदोंकी तुरुना नेनसिद्धान्तके क्षायिक सम्यक्त्व ओर अहंत पदसे 
क्रमशः कर सक्ते हैं; किन्तु यह तुलना केवल बाह्मरूपमें ही है | 
मूलमें बौद्धोंके अहंतृपदकी समानता जैनोंके अ्हंतपदसे नहीं की 
जामक्ती ! प्रत्युत बाह्यरूपमें मन अईतावस्थाके समान म० बुद्धका 
निव्वानपद भी है; जिस्तका विवरण जाहिरा जेनविवरणसे सदशता 
रखता है; यद्रपि मूलमें वहां भी पूर्ण भेद विधमान है। अस्तु; 

इस प्रकार म० बुद्ध और मगवान महावीरका उपदेश वर्णन 
है और यहां भी दोनोंमें पूरापुरा अन्तर मौजूद है। भगवान महा- 
वीरका दिव्योपदेश एक सवेज्ञ परमात्माके तरीके बिल्कुल स्पष्ट, 
पूर्ण और व्यवस्थित, वेज्ञानिक ढंगका प्रमाणित होता है | म० 
बुडका उपदेश तत्कालीन परस्थितिकों सुधारनेकी इृष्टिसे हुआ 
प्रतीत होता है ओर उसम्रमें प्रायः स्पष्टताका अभाव देखनेको मिलता 
है। वास्‍्तवमें न म० बुद्धको ही अपने उपदेशकी सेडांतिकताकी ओर 
ध्यान था और न उनके अनुयायियोंको | उनके उपदेशकी मान्यता 
जो इतनी विशद हुईं थी उसमें उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व कारण 
था ! उनके निकट पहुंचकर व्यक्ति मोहनमंत्रकी तरह मुग्ध हो 
जाता था ओर उसे उनके ध.के औचित्वकी माननेकी खबर 
ही नहीं रहती थी ।" इसी ब तको लक्ष्य करके उनका उपदेश 
भी विविध मान्यताओंको लिये हुये था। प्रत्येक मतके अनुया- 
यीको अपना भक्त बनानेके लिये म० बुद्धने अपने घ्तिदांतोंकी 





६ बुद्धिट फिलासकी इष्ट ५४-१५ और के० जे० सॉन्द्रस 
गौतमबुद्ध पृष्ठ ७५ ः 


१७६ ] [ भर्ंभकान महाकोॉंश- 





प्रायः सर्व मतोंसे मिलता जुरूुता रक्खा था; परन्तु इस दशामें भी 
वह सफलमनोरथ नहीं हुए | छोगोंको अंनेक्यतामें ऐक्यताके 
दर्शन नहीं हुए और न उन्हें वह सुख मांगे मिछा जिससे उनके 
जीवन पूर्ण सुखके भोक्ता बनते, परन्तु इतनेपर भी हम मण०बुद्के 
सांसारिक पीड़ाओं और दुःखोंके वर्णनकी प्रशंसा किये विना नहीं 
रह सक्ते | उन्होंने इसके प्रगट दशन किये थे और उप्तको बड़ी 
खूबीसे शब्दोंमें चित्रित किया था | 

भगवान महावीरने वस्तृम्थितिको प्रतिपादत क्रिया था और 
संस्ताग्की प्रत्येक अवस्थाके प्राणीके लिये एक सच्चे सुखका मा 
निर्दिष्ट किया था तथाप इस प्रतिपादनशेलीः इनका “ म्याह्टाद्‌ 
सिद्धान्त' विशेष महत्वका था ' उसके अनुगार बस्तुकी प्रत्येक 
दशाका सचा ज्ञान प्राप्त होता था। प'रमित बुछ्ध और ढ एको 
रखते हुये संस्तारी आत्मा पदा्थके पृणेरूप ) एक साथ शब्दों 
द्वारा व्यक्त नहीं करसक्तः। वह पदार्थ एक देशको ही ग्रहण कर 
सक्ता है। इसलिये पदार्थक पृण स्वरूपको जाननेके लिए स्थाद्टाद 
सिद्धान्त परमावश्यक है। आप्तमीम|सा, स्थन्‍्ठ'दमअरी, सप्तमगि- 
तरड्णी भादि अन्धोंमें इसका पूर्ण विवेचन दिश्रा हुआ है। यहां 
पर इसका सामान्य दिग्दशन कराना भी क ठन <। इतना जान 
लेना ही पर्याप्त है कि इसकी सहयताके बिना हमारा किसी पदा-. 
थेका विवरण अधूरा रहेगा। मांन लीजिये यदि हमें मोहनके 
महर्भी अपेक्षा व्यक्तित्वकी प्रकट करना है, तो हम केवल उपको - 
उसके पृत्रकी अपेक्षा 'पिता'ं कहकर पूर्णतः प्रकट नहीं करलके; 






* है है ५ नि है 
८] हक] ! लि ७३28 हु 


, 5 [शछ्आ, 

$ 9 
बट कलम रह हल] 
अपेक्षा वश पाला २० 4४, 


कि हे जे पेतारी अपेक्षा यु, .आनजे से. पेश पोसाँ 
मतौजेकी अपेक्षा चाचा" जादि है । स्वाहा पिड्ान्ते इससे खडे 
सम्नंबोंकी अपनी अपेक्षा दष्टिसे पूर्ण व्यक्त कर देंती हैं, मिलओों," 
सामान्य व्यक्ति जन्यथा कहनेको समर्थ नहीं है। वहेँ एक सेबेड 
परमात्माके ही सेभव है. कि वह ए% बस्तुका एंकसा पूर्ण बंणन 
, शकट कर सके । जिस तरह सामान्य बातें स्पाहाद प्िडांतेसे पूर्ण . 
मरकटे होती 'ं उसी तरह सेदयांतिक विवेचन भी इस्तीकी सहायतास्ले ... 
पूर्णताकों प्रांत दौता है। वौड दरैनके न्यायर्मे स्था्टांद सदुश . 
कोई नियम हमको नहीं मिलता है। यही कारण है कि मण०्बुद्धका 
वक्तव्य एकांत मतको लियें हुये है | उन्होंने कद्दाः-- रे 
आकिश्नंस्रप पेक्समानों सतीमा उपसीवाति भगवा- 
न! अस्थीति निस्साय तरस्सु ओपभ)। 
कामे पहाय विरतो कथा हि-...रः 
तन्हक्लयम रत्तमहामि पस्स ॥ १०६२ ॥ सुत्तनिषात्‌ 
अथोत्‌-हे उपसिव ! दृष्ठिम शुन्यक्नो रखते हुए, विचारवान 
बनते हुये और किसी वर्तुके अस्तित्वड्नी स्वीकार नहीं करते हुये . 
ध्यान करना चोहियें। इंग्रियवासनाओं आदिके त्यागसे दी सेपार- .' 
समुद्रसे पार उतरकर इच्छाके अमावका अनुभव फिंया शादगों (. | 
इसी तरह 'बम्मपद में कंहा गयो है कि: हह। 
: *वुनियोकों पानीका बबूंखों समझे, बह सगतृष्णाका नगर 
द्दै। है इस मकर दुनिमाको देखता है, उसे यमरानका भय की 
रहता हैं।? (१६१७०) + से ही: पदों सावानि हा 
इसको आनंताजीर देखती है उसके दुखद बन्द होनाठा है। 





१७८ ] ( सगवाद महाबोर- सगवाब अदाबोह- 
यही पवित्रताका मांगे है। ” .( २०।३७७ ) ऋावान महावीरके 
स्याटाद. सिद्धान्त इनका उपदेश एकांस टछ्टिसे बहीं दिमा गया 
'है। उसका श्रद्धानी स्पष्ट प्रकट करता है किः-- 

“एकः सदा शाश्वतिको म्रमात्या, विनिभेछः सापिगमस्थभाव! । 
बहिभवाः सन्यपरे समस्ता, न शाश्वता; कम मत्राः स्वकीया २६ 
सामायिक्रपाठ || ? 
अथौत-मिरा आत्मा अपने स्वभावमें संदेव एक है, नि 
है, विशुद्ध है और सर्वज्ञ है। शेष जो हैं वे सब मेरेसे बाहिर 
हैं, अनित्य हैं और कर्मके ही परिणाम रूप हैं ।' इसीलिए:--- 
* संयोगतो दुःखमंनकमेद, यतो5श्नुते जन्मवने श्वरीरी । 
तताख्रिधासो परिवर्जनीयो, यरिबास्तुना निरशतिमात्मनीनाम ॥२८ 
अर्थात-'शरीरके संयोगमें पड़ा हुआ यह आत्मा विविध 
अकारके दुःखोंका अनुभव करता है [इसलिये भिन्हें अपनी आत्माकी 
मुक्ति वांछनीय है उन्हें इस शारीरिक सम्बन्धकी मन, बचन, कायकी 
अपेक्षा त्यागना चाहिये |! 
इसतरह स्थाह्टादकी अपेक्षा कस्तुका यथा्थरूप प्रकट होमाता 
है । म० बुद्धकी तरह भगवान महावीरने भी सेसारको अनित्य 
और नाशवान प्रकट किया है, किन्तु यह केवल व्यवहार नयकी 
अपेक्षा है, मिसके अनुसार संस्ारमें पयायं उपस्थित होती रहती 
हैं | मूलमें संस्ारके सामान्य अपेक्षा संसार नित्य है, क्योंकि 
संसार-प्रवाहका कभी अन्त नहीं होता है। इसीलिए मेनदरीनर्में 
द्रव्यकी व्याख्या “पद द्धव्यकक्षणम्‌ || २९, ॥ - उत्पादष्ययभोव्य- 
युक्ते सत्‌ ॥३०॥९॥” की है। अर्थात्‌ द्वव्य सतावान वित्वडी 
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ओर यह वही है ओो उत्पाद व्यय -औह्य.कर संयुक्त है। इसतरह 
चस्तुओकि यथार्थ और व्यावद्वारिक दोनों रूपोंका , विवरण वात्त- 
विक रीत्या जेन धर्ममें दिया हुआ है ! बौद्ध धमेके पग्मन एकांत 
बादकी यहां आदर प्राप्त नहीं है। इसलिए उचित रीतिमें ही 
आचार्य मल्लिसिन भगवान मद्दावीरका यशोगान करते हैं:- 
“अन्योन्यपश्षपातिपक्ष मावात्‌ यथा परे. मत्सारिणखः अवादाः। 
जयानशेषा नपिशेषमिज्छन न पक्षपतों समयस्‍्तथा. ते || !” 

भवाथे-भगवन्‌ ! आपकी वह पक्षणतमव एकाम्त स्थिति 
नहीं है, नो कि उन छोगोंकी है जो एक दूसरेके विशेधी और 
आपके मतसे बिपरीत हैं; क्योंकि आप उसी वस्तुको अनेक दछ्टि- 
ओंसे मतिपादित करते हैं । 

इसतरह जेन सिद्धांत-स्थाह्मादका महत्व प्रकट है। सचमुच 
यदि इसका उपयोग हम अपने देनिक नीवनमें करें तो हमारी 
धामिक असहिषप्णुताका अन्त हो नावे। सब प्रकारके सिदान्तोंकी 
मानताकी असलियत इसके निकट प्रगट होनाती है। यही कारण 
है कि भगवान महावीरके दिव्योपदेशके उपरांत उस समयमें प्रच- 
लित बहुतेसे मत मांतर छुप्त होगये थे और मनुष्य सत्यकी मानकर 
आएसी मेमसे गले मिले थे | इसप्रकारं मगबान महावीर और म० 
बुडके धर्मोका दिग्दशेन करके हम अपने उद्देशित स्थानकों प्रायः 
पहुंच जाते हैं अथोत्‌ भगवान्‌: महावीर और म० बुडकी विभिन्न 
जीवन घटनाओं पूर्ण किदशेन कर चुकते हैं।... 
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(७) 
उपसहार । 

भगवान्‌ महावीर और म० बुडके विभित्र जीवन एक दूप्तरेके 
नितान्त त्रिपरीत थे, यह अब हमें अच्छी तरह ज्ञात है। हम निस 
आशाको लेकर इस्त ओर प्रयत्नशील हुये थे, वह प्रायः फलवती 
दिखाई पड़ रही है | उप्के फलके अनुसार भगवान्‌ महावीरके 
सम्बंधमें जो मिथ्या श्रम फेल रहा है उप्तका वास्तविक निराकरण 
हमारे नेत्नोंके अगाड़ी है। हम जानते हैं कि भगवान्‌ महावीर म० 
बुडसे अलग एक ऐतिहासिक महापुरुष थे | उन्होंने म० बुढकी 
तरह किसी नवीन मतकी स्थापना नहीं की थी; बल्कि पहिलेसे नो 
जैनधर्म चछा आरहा था, उप्तका पुनरुत्थान मात्र किया था। नेन 
धर्मक्री स्थापना म० बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्मका परिवर्तन होनेके बहुत 
पहिले हो चुकी थी ' 

किन्तु इसमें संशय नहीं कि भारतके ये दो चमकते हुये 
इत्न सावभोमिक प्रकाशकों पा रहे हैं | इन दोनों युगप्रधान 
पुरुषोंका व्यक्तित्व प्रारम्मसे ही एक दूसरेसे विभिन्न रहा है | 
अथ च नन्‍्हीं अवस्थासे ही वह अतीव प्रभावशाली था। अिसाका 
दिव्य उपदेश उनके व्यक्तित्वसे किस तरह प्रगट होरहा था यह हम: 
अगट कर चुके हैं| सचमुच भगवान्‌ महावीरके दिव्य जीवनमें 
मुख्यता यह थी कि वह यथा सत्यके अन्वेषीका एक अनुपम 
आदश था | अनुपम इसलिये था कि उन्होंने अध्ययन, मनन और 
तपश्चरण द्वारा पूर्ण उत्कृष्टताके परमात्म पदको उम्च, ही मीवनमें 
प्राप्त कर लिया था। जरा विचारिये तो कि ज्ञावोपानंनका मार्ग 
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कितना नीरस है! उसमें पगपगपर विविध संशयात्मक विषयों और 
भयानक ध्येयसे विचलछित करनेवाले कम्टकोंका समागम होता है ॥ 
किन्तु भगवान्‌ महावीरका अपूर्व साहस और शौर्य इन सब कठि- 
नाइयोंपर विभयी हुआ था। उनको आत्माकी अपूर्व ज्ञानादि 
शक्तियोंमें ढढ़ श्रद्धान था। उप्तीके अनुरूप उन्होंने नियमित ढदंगसे 
उस परमोत्छृष्ट अवस्थाकों प्राप्त करनेके अतुल प्रयत्न किये थे | 
परिणामतः वह ज्ञान एवं प्रकाशके सनातन स्थानको प्राप्त हुए ये | 
इस सर्वज्ञावस्थामें उन्होंने वस्तुस्थितिरूपमें बेज्ञानिक रीतिसे 
प्रत्येक पदार्थंका निरूपण किया था, जिससे सब प्रकारकी शंकाओंका 
अन्त होकर बुढिकी संतुष्टि होगई थी। उनके वज्ञानिक धर्मोपदेशमें 
प्रत्येक आत्माकी स्वाधीनता सिद्ध हो गई थी। प्रत्येक प्राणीको 
अपने ही शुभाशुम कर्मोमें सुख-दुःखका कारण प्रतीत होगया था 
और यह भी भान होगया था कि बे प्रत्येक अपने ही पुरुषार्थके 
बल परम सुखी होसक्ते हैं | अन्य कोई उनको सुखी नहीं बना 
सक्ता | जिस समय वह स्वयं परावलंबिताकी उपेक्षा करके स्वाव- 
रूम्बी बनकर सन्मागेका अनुप्तरण करेगा तब ही उप्तको आनंद्मय 
दशाका अनुभव प्राप्त होगा। परतंत्रताको नष्ट करना ही उसमें 
मुख्य था [इसके साथ ही उनका उपदेश व्यक्तिको उदारताका पाठ 
'पढ़ानेवाला था। हृदयसंकीणेता बुरी है! एकान्त दृष्टि मिथ्या है # 
अनेकांतका आश्रय लेना उपादेय है। अनेकांतीके निकट सर्व मतोंके 
आपसी विरोध और उल्झी गुत्थियां सहजमें सुल्श॒ जाती हैं | 
तथापि उदार दृष्टिफो रखते हुये भी कोरी बाह्य क्रियायोंसे पूर्ण 
कर्मकाण्ड अथवा इंद्रियलिप्साकि मार्गमें फंसा रहना भी कार्यकारी 
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नहीं है। यह भगवान्‌ महावीरके चरित्र और उपदेशसे स्पष्ट प्रगट 
“है। उद्देश्य प्राप्तिक लिये अपनी परमोत्कृष्ट अवस्थामें मगवानने 
शक नितान्त, सरल और वेज्ञानिक मागे बताया था, नेसे कि हम 
देख चुके हैं | इस मोक्षमार्गपर चलता हुआ प्राणी साम्य भावका 
पक्का हिमायती होता हैं | प्रत्येक नीवात्माको अपने समान समझकर 
बह [कसी भी प्राणीकों मन, वचन, काय द्वारा कष्ट नहीं देता है। 
तथापि गृहस्थावस्थामें रहते हुये भी वह नियमित ढंगसे सांप्तारिक 
कार्योको पूर्ण करता है | इस रीतिसे वह अपना जीवन व्यवहार 
बनाता है कि वह स्वयं उद्देश्य प्राप्तिति ओर अग्रसर होता जाय 
और दूमरोंको भी उस्त ओर चलनेमें सहायता दे ! सचमुच भग- 
वानका दिव्योपदेश सा्वभीमिक प्रेम, शोये ओर सहनशीलताका 
खासा पाठ पढ़ाता है; जिसका पालन करनेसे केवल भारतका नहीं, 
प्रत्युत समग्र मानव समाजका दुःख सर्वथा नष्ट होप्तक्ता है। इस 
अकार उत्तम और सरल जीवन व्यतीत करनेका विधान हमें अन्यत्न 
कठिनतासे मिलता है | इसका कारण यही है कि भगवानने अटल 
विश्वासके साथ घोर परिश्रम करके अपने पुरुषाथंके बल उस पर- 
मोत्छष्ट अवस्थाको प्राप्त कर लिया था जिसमें ज्ञान और प्रकाश 
स्वयं मूतिमान्‌ हो आ बिराजते हैं ! अतणव भगवानका दिव्य जीवन 
हमको ज्ञानोपाननमें पूर्ण दत्तचित्त रहनेका प्रगट उपदेश देरह हैं.। 
म० बुद्धको भी आयोके उत्कृष्ट ज्ञानमें ढह॒ श्रद्धान था वह 

इतना अटल था कि छः वर्षकी कठिन तपस्या करनेपर भी जनक 
उनेको उस्तकीं प्राप्ति नहीं हुईं तब भी उनका विश्वास उसमेंसे जरा 
ओऔी दीला न पड़ा! उन्होंने यही कह! कि इस कठिन मागेके अति- 
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रिक्त उसको प्राप्त करनेंका कोई दूसरा मागे होना चाहियें। परिणामत 
उन्होंने उसकी भाप्तिका एक मध्य मांगे नह लिया। उस खमय 
उन्हें इस दृढ़ श्रद्धानके अनुरूप साधारण ज्ञानसे एक उच्च प्रकारके 
ज्ञानकी प्राप्ति हुई थी, नेसे कि हम देख चुके हैं। वास्तवमें पुरुषाथ 
अकारथ जानेवाछा न था। उन्होंने अपने उस मध्यमागेका प्रचार 
सर्वत्र किया | यद्यपि पूर्ण स्वेज्ञताके अमावमें उनका घर्मोपदेश पूर्णता 
ओर सेद्धांतिकतासें रहित था; परन्तु उन्होंने तात्कालिक आवश्यक 
सुधारसे अपनी मोहनी सुरतके बल उसका बहुत कुछ प्रचार कर 
लिया। उप्त समय छोग आपस्ती विवादोंमें ही समय नष्ट करते थे, 
उन्होंने उप्तको अधमेमय ठहरा कर एक नियमित ढंगसे भीवन व्य॑- 
तीत करनेका उपदेश दिया। सा्वभीमिक प्रेमका उपदेश उन्होंने 
भी दिया था; किन्तु वह पूर्णतः सबके लिये समान हितकारी नहीं 
था| बिचारे निरापराध पशुओंकी यद्यपि यज्ञवेदीसे बहुत कुछ 
छुटकारा मिर गया था, परन्तु मनुष्योंकी जिहवा रूम्पटताके कारण 
उनके प्राण संकटमें ही रहे थे। बुद्दने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 
किन्तु इस अंसैद्धांतिकताके रहते हुए भी म० बुद्धका जीवन भी 
ज्ञानोपाजनके लिए ढढ़तासे प्रयत्न करनेका ही उपदेश देता हैं ! केवल 
साधन और साध्यके उचित खरूपका ध्यान रखना यहां आवश्यक है। 

दूसरी ओर भगवान महावीरका जीवन परम उदारताके साथ 
साथ समयानुप्तार परिवर्तनके लिये तेयार रहनेकी प्रकट शिक्षा देता 
हैं। उनके परम उदार धर्मोपदेशसे सर्व जाति ओर पांतिके,ए़े सर्व 
प्रकारकी सम्यत्ताकें मनुष्य प्रतिबुड होकर परस्पर गछे मिक्के ये $ 
क्षत्री, बाह्मण, वैश्य, शुद्र, चाण्डाल, पशु, पक्षी सबहीने भगवा- 
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नके उदार धर्मोप्देशसे छाभ उठाया था | उनका उपदेश किसी 
खास सम्प्रदायके लिये नहीं था। खासकर सामान्य जनता (४६४९४) 
को लक्ष्यकर उनका उपदेश होता था। यही कारण था कि उनके 
उपदेशसे मनुष्य अपने आपसी प्रभेदकी भूल गये थे | इससे स्पष्ट 
प्रकट है कि भगवान समयानुस्तार परिवर्तन-सुधारको आवश्यक 
सम्झते थे। उस समय साम्प्रदायिषता बेहद बढ़ी थी, उसका अत 
होना लानमी था। मगवानके दिव्योपदेशसे उप्तका अन्त होगया। 
यही नहीं उस समय कठिन ब्रह्मचय और तपश्चरणकी भी आवश्यक्ता 
थी, भगवानने अपने दिव्य जीवनसे इसका आदशे उपस्थित कर दिया 
था | आजीवक ब्राह्मण आदि सप्ताधुनन निप्त प्रमय ब्रह्मचर्यकी 
आवश्यक्ता नहीं सगझ रहे थे, उप्त समय भगवानको ब्रह्मचर्य और 
कठिन तपश्ररणका उपदेश अपने चारित्र द्वारा गृहस्थ अवस्थासे 
प्रकट करना लानमी ही था। आम भी भारतहितके लिये हमको 
भगवानके इस आदर्शका अनुकरण करना अयस्कर है । 

म० बुद्ध भी सामायिक सुधारके पक्के हामी थे । उन्होंने 
समयकी परिस्थितिके अनुसार बहुत कुछ सुधार क्षिया था, यह हम 
देख चुके हैं | उनके उपदेशसे भी छोग अपनी साम्पदायिकताको 
गंवा बेठे थे | इस तरह उनका जीवन भी सामयिक सुधारके लिये 
हर समय तेयार रहनेका ही उपदेश देता है । 

तीसरी मुख्य बात भगवान्‌ महावीरके जीवनकी यह है कि 
उन्होंने स्तरियोंका विशेष आदर दिया था। उनके समवशरणमें 
पुरुषोंके पहिले ख्तरियोंकों स्थान प्राप्त था। यद्यपि ख्तरियोंकी सी समान 
धर्माषिकार प्राप्त थे परन्तु उनको स्त्री योनिसे मोक्ष छाम करनेकी 
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योग्यता प्राप्त नहीं थी | इसी कारण वे परम निर्भन्‍्थ रूप पारण 
नहीं कर सक्तीं थीं। उस समय भगवान्‌ महाबीरके शासनकी आ्रावि- 
कारये विशेष ज्ञानवान और विदुर्षी थीं। आम भारत हितके नाते 
प्रत्येक भारतीयकी भगवानके इस दिव्य चरित्रसे शिक्षा छेना उत्तम 
है। भारतीय ख्रियोंकी दशा भिप्त समय ज्ञानवान और आदरमय 
होगी उस्ती समय हमारे भीवन भी उत्कृष्ट बनेंगे, तब ही घमे, 
अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषाथोक्री सिद्धि होप्तकी है | म० बुडने मी 
गृहस्थ सुखके लिए स्त्रियोंकों ज्ञानवान बनाना और उन्हें आदरकी 
दछ्टिसे देखना आवश्यक बतलाया था। 

अन्ततः भगवान्‌ महावीरका जीवन उन युवकोंके लिये एक 
अनुकरणीय एवं आदर है जो उन्नति करके सत्कीतिका मुकुट अपने 
शीहपर रखना चाहते हैं। उन्हें अपने उद्देश्य प्राप्तिके छिए ढृढ़- 
अयत्न होना चाहिये । उद्देश्यमें श्रद्धान जमा लेना आवश्यक है| 
उद्देश्यहीन नीवन एक दुःखमय नीवन है। फिर इस उद्देश्यको 
कऋमवार नियमित ढंगसे प्राप्त करना लाजमी है। धीरता और संतोष- 
पुरवक कतव्यपरायण रहना उसमें आवश्यक है। धीरे २ ही मनुष्य 
उन्नति कर सक्ता है। वह एकदम उन्नतिकी शिखिरपर नहीं पहुंच 
सक्ता है। भगवान्‌ महावीरने इसीप्रकार उन्नति करके निवोणपदको 
प्राप्त किया था | इसके विपरीत म० बुद्धने साधुके एक नियमित 
जीवनक्रमका अम्यास नहीं किया था, जिसके कारण वे पृर्ण झानको 
प्राप्त करनेमें असमर्थ रहे थे। यद्यपि ध्येयमें उनका श्रद्धान भी 
अटल था किन्तु उप्तकी आतुरताने उनको उससे वंचित रकखा। फिर. 
भी उनको स्राधारण ज्ञानसे कुछ अधिककी प्राप्ति हुईं ही थी। जस्तु; 
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इसप्रकार भगवान्‌ महावीर और म० बुद्धके जीवन' हैं और 
उनसे जो शिक्षायें हमें प्रांत होती हैं वह भी प्रकट हैं | दोनों ही 
युगप्रधान पुरुष समकालीन ओर क्षत्री राजकुमार थे | भ० महा- 
बीरसे म० बुद्ध प्रायः तीन वर्ष उमरमें बड़े थे। उन्होंने गृहत्याग 
करके विविध धर्मपन्‍्थोंका अम्बाप्त किया था और वे एक समय 
जैन मुनि भी रहे थे। उपरांत मध्यमागेको प्राप्त करके ३९ वर्षकी 
अवस्थासे उन्होंने उप्का प्रचार करना प्रारम्भ किया था। इस समय 
भगवान्‌ महावीर एक सामान्य मुनिकी तरह छद्मस्थावस्थामें थे । 
इस उपदेशमें म० बुद्धने सामयिक परिस्थितिको बहुत कुछ सुधारा 
था; परन्तु अपने पूण ज्ञानके अभावमें उनका उपदेश सेदांतिकतासे 
रहित था। इसपर भी तपस्थाकी कठटिनाईके अभाव और म० बुडके 
व्यक्तिगत प्रभावसे उसका प्रचार विश्वेष हुआ था। 

इसप्रकार स्वयं म० बुदद्धारा बीढघर्मकी सृष्टि हुई थी। उनसे 
पहले यह घम्म भारतमें नहीं था; क्योंकि यदि यह होता तो म० 
बुद्ध अन्यत्र कहीं न भटककर अपनेसे पहले हुये बुद्धोंक बताये 
मार्गेक्रा' अनुसरण करते | यही कारण है कि बोडयग्रन्थोंमं बुद्धोंकी 
सेख्या भी ठीकसर एक नहीं बताई गई है | भगवान्‌ महावीरने 
इसके विपरीत अपने पूवेगामी तीथेकरोंके समान ही एक नियमित 
साधुनीवनका अभ्यास किया था और जन्ततः सनातन जेनघमका 
पुनरुछर कियाःथा, जो देश-विदेशोंमें फेल गया ! म० -बुदकों 
वीडघर्म सम्राट अशोकड्टास विदेशोंमें-खासकर चीन, जापानमें- 
विशेष: फेलवा गया था. किन्तु जेनघमे' इसके” पहले ही जेनें- 
मुनिवों डारा यूनान आदि देशोंगें पहुंच चुको था । चेंद्रणुत्त' मो 
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ओर सम्प्रति मोय्य॑ स्रम्राटोंद्शः हसका प्रचार अशोकके पहले ही 
होचुका था | फिर खारबेरूं, मंह्रमेंघवाहनने भेनधर्मकी प्रभावना 
भारतव्यापी किंवा मावा आदि-देशोंगें की थी। चीन ओर नापानमें 
भी सनघम एक समय अवर्य रहा था, इसका प्रमाण वहांकी एक 
सम्प्रदायविशेषके अस्तित्वसे होता है; मो अहिसाकों विशेष मानते 
और रात्रिभोजन नहीं करते हैं । “मेन बुद्धघम” नामक चीनाई धर्मकी 
सदशता साधारणतः मैनधर्मसे है । वह मेदविज्ञानको मुख्य मानते. हैं। 
(देखो, दी रिलीनन्स आफ एम्पाइर ए० १८७)। इसतरह भगवान्‌ 
महावीरेद्ारा पुनः घोषित होकर मैनधर्म बहु प्रचलित होगया था + 
भगदान्‌ महावीरने गृहस्थावस्थामें ब्रह्मचय पुवेक श्रावकके 
ब्रतोंका अम्याप्त करके करीब ३० वर्षफी अवस्थामें गृहत्याग कर 
दिगम्बर सुनिके व्रत घारण किये थे | बारह वर्ष तक घोर तपस्या 
और ध्यान करनेपर उनको करीब ४३ वषकी अवस्थामें सर्वज्ञताका 
लाभ हुआ था। इसी समयसे वे अपना उपदेश देने रंगे थे। 
भगवानकी सवज्ञताको म०बुद्धने भी स्वीकार किया था और उप्तका 
प्रभाव म० बुद्धेफक: जीवनपर इतना पड़ा था कि उनके जीवनफी 
तत्कालीन घटनाओंका प्रायः अभाव ही है। अन्ततः भगवान्‌ महा- 
वीरने पाबापुरसे जब निवोण राम किया था तब म० बुद्ध जीवित 
थे । उपधंत म० बुद्ध करीब पांच: बषेतक औरं उपदेश देसे रहे थे । 
इस समय राजा अनातशबुने उनके  घर्मकी अपनाका भी था। आख़िर 
बोडझार् कहते- हैं. कि-कुसीनासमें म० बुछुका 'परिनव्वान” घटित 
हुआ. था संक्षेयमें दोनों सुमप्रधव-पुरुषोंक्ी- ये .नीवन घटना मेंस्डें 
इनमें भगवान्‌ महा।वीरके दर्शेच्र हम एंक साक्षोत परमात्माके रूपमें 
करते हैं | वे एक अनुपम तीमेकर ये | बह प्रकट हैं.। इतिघल: ! 
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बोद साहित्यमें जेन उछेख । 

भारतीय साहित्यमें उपलब्ध बीड साहित्य भी विशेष प्राचीन 

है। बीडधर्मके प्रख्यात्‌ विद्वान्‌ प्री० हीसडेविड्स अन्य विडानेकि 
साथ यह सिद्धकर चुके हैं कि बो डोंके पाली ग्रन्थोंकी रचना आनसे 
करीब २२०० वर्ष पहिले होचुकी थी । अशोकके समय अर्थात्‌ 
ईसबी सनसे पूर्व तीपरी शताब्दिमें हन ग्रन्थोंका अधिकांश भाग 
प्रायः उप्ती रूपमें स्थिर होचुका था मैप्ता उसे हम आज पाते हैं। 
तथापि मिसिन हििसडेविड्सका कथन है कि यह ग्रन्थ ईप्वी- 
सनसे पूर्व ८० वर्षमें लिपिबद्ध होचुके थे।' ऐसी दशामें इन बौद्ध 
अन्थोंगें मेनधर्मके सम्बन्धमें मो उछेखू है वे विशेष महत्वके हैं; 
क्योंकि उनके कथन भगवान महावीरके बहुत निकट्वर्तकालके हैं। 
हमें बताया गया है कि 'बोडोंके समस्त घामिक ग्रन्थ तीन 
भागोंमें विभक्त हैं, नो जिपिटक' कहलाते हैं। इनके नाम क्रमशः 
“विनयपिटक', ' सुत्तपिटक ' ओर “ अभिषम्म ? पिटक हैं | प्रथम 
पिटकमें बोद मुनियोंके आचार ओर नियमोंका, दूसरेमें महात्मा 
' बुद्धके निम उपदेशोंका और तीसरेमें विशेषूपसे बीड पिद्धान्त 
और दशनका वर्णन है। 'सुत्तपिटक' के पांच “ निकाय ” व अंग 
हैं। इनमें अनेक स्थानोंपर नेन धर्मका उछेख करके वर्णन किया 
गया है। इनमेंसे मिनका अध्ययन करनेका सेमाग्य हमें प्राप्त हुआ 


१, भगवान महावीर परिशिष्ट प्रष्ठट २७५. २, दी बझ्याम्ख ओफ दी 
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-और म० , बुद्ध | [ "८९ 


है और उनमें नेनधमम सम्बन्धी उछेख जो हमें मिले हैं उनको इम 
विवेचन सहित निम्नप्रकार पाठकोंके समक्ष उपस्थित करते हैं। 

सुत्तपिटक! का ह्वितीय अंग 'मज्झिमनिकाय' है। इसमें जो 
जैन उलेख आये हैं, उनमेंसे कातिपय इस प्र्वर हैं । एक स्थानपर 
बुद्ध कहते हैं:- 

एक मिदा हैं, महानाम, समये राजगहे विहरामि गिज्ञकूटे 
पब्बते | तेन खो पन समयेन संबहुला निगण्ठा इसिगिलिपस्से 
काल सिलाये उब्भत्त्यका होन्ति आप्तन पटिक्खित्ता, ओपक्रमिका 
डुक्खा तिप्पा कटुका वेदना बेद्यन्ति| अथ खोहं, महानाम, सायण्ह 
समय पा-सलाणा बुट्टितों येन इसिगिलि पत्सम कारूसिल येनते. 
निगण्ठा नेन उपसंकमिम्‌ | उपसंकमित्त्वा ते निगण्ठे एतदवोचम्‌ः 
किननु तुम्हे आवुमों निगण्ठा उब्भट्का आसन पटिक्खित्ता, ओप- 
क्वीमका दुक्खा तिप्पा कटुका वेदना वेदियथाति | एंवं बुत्ते, महानाम,, 
ते निगण्ठ। में एतदबोचु, निगण्ठो, आवुसो नाथपुचों सब्बश्ु, 
सब्बदस्सावी अपरिसेस ज्ञाण दस्सने परिजानातिः चरतो 
चमे तिट्टतो च सुत्तस्प च जागरस्स च सतते पमितं ज्ञाण दस्सन 
पच्चुपट्टिततिः, सो-एवं आहः अत्थि खो वो निगण्ठा पूब्बे पाफं 
कृम्म कते, ते इपाय कंटुकाय दुकरिकारिकाय निज्रेथ; ये पनेत्त्य 
एतरहि कायेन संवुता, बाचाय संवुता, मनसा संबुता ते जायर्ति 
पापस्स कम्मस्स अकरणं, इति पुराणाने कम्मानं तपस्ता व्यन्तिभावा, 
नवाने कम्माने अकरणां. आयर्ति अनवस्सवो, आयति अनवस्सवा 
कृम्मक्खयो, कम्मक्खया दुक्खकखयो, दुक्खक्खया बेदनाक्खयो, 
वेदनाक्खञ सब्ब दुक्खे निञ्िण्णे भर्विस्सतति ते च पन्‌ अम्हाके 
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रुश्ृति चेव खमति च॑ं तेन च आम्हा अत्तमनों ति ”' 

इसका भावार्थ यह है कि म० बुद्ध कहते हैं: “ हे महानाम, 
मैं एक समय रानगृहमें गृद्ध्कूट नामक पर्वत पर विहार कर रहा 
था। उसी समय ऋषिगिरिके पास 'कालशिला' (नामक पर्वत) पर 
बहुतसे निर्मन्‍्थ ( मेनमुनि) आसन छोड़ उपक्रम कर रहे थे और 
तीव्र तप्सथामें प्रवृत्त थे | हे महानाम, में सायेकारुके समय उन 
निग्रथोंके पास गया और उनसे बोला, 'अहो निग्रेन्थ ! तुम आसन 
छोड़ उपक्रम कर क्‍यों ऐसी घोर तपस्याकी वेदनाका अनुभव कर 
रहे हो ? हे महानाम ' जत्र मैंने उनसे ऐसा कहा तब वे नि्भन्‍्थ 
इस प्रकार बोले-'अहो, नि्नन्थ ज्ञातपुत्र सवेज्ञ और सर्वदर्शी 
हैं, वे अशेष ज्ञान और दशेनके ज्ञाता हैं। हमारे चलते, 
ठहरते, सोते, जागते समस्त अवस्थाओंसे संदेव उनका ज्ञान और 
दर्शन उपस्थित रहता है। उन्होंने कहा हैः-“नि्नन्थो ' तुमने पूर्व 
(जन्ममें पापकम्मे किये हैं, उनकी इस घोर दुश्वर तप्स्यासे निमेरा 
कर डालो। मन, वचन ओर कायकी संबृतिसे ( नये ) पाप नहीं 
बंधते और तपस्यासे पुराने पापोंका व्यय होनाता है। इस प्रकार 
नये पापोंके रुक जानेसे आयति (आश्रव) रुक जाती है, आयति 
रुक जानेसे कम्मोका क्षय होता है, कम्मेक्षयसे दुक्खक्षय होता हे, 
दुक्खक्षयसे वेदना-क्षय और वेदना-क्षयसे स्वे दुःखोंकी निनरा 
होनाती है।” इसपर बुद्ध कहते हैं:- यह कथन हमारे लिये 
रुचिकर प्रतीत होता है और हमारे मनको ठीक जंचता है।”' 
१ स्झमनिकाय - (९. 7. 8.) भाव १ पृष्ठ ५२-५३. 

२ भगवान महावीर पृष्ट २७६-२७७. (परिश्विष्द ३) 


मोह सलाद ) है! (१९५१ 
इसमें म० बुढने संधवान महावीर . ( नि्म्भ जसिपुत्र )के 
अस्तित्व और उनकी सर्वेज्ञता तथा उनके द्वारा उप्रदिष्ट कंमे सि- 
दान्तको प्रकट किया है। यह. ठीक उस्ती तरह है, मिंस तरह मेन 
अन्योंमें बताया गया है। ऐश्वाही असंग “मज्शिमनिकशाय'में एक स्थान 
पर और आया है।' इसका अनुवाद हम मूल पुस्तकमें पहिले 
यथास्‍्थान लिखे चुके हैं। उसमें भी इसी भ्कार भगवान भह्यवीर 
ओर उनकी सर्वज्ञता एवं उनके द्वारा प्रतिषादित कर्मसिद्धान्तको 
स्वीकार किया गया है। बेन घमेकी मानताओंके यह “स्पष्ट और 
महत्वश्ाली प्रमाण हैं । 
इनके अतिरिक्त “मज्झिमनिकराय ” में एक “अमयराजकुमार 
सुत्त' है और इसमें श्रेणिक बिम्बसारके पुत्र अभयकुमारका वर्णन 
है। यह अभयकुमार वही हैं मिन्‍्होंने भगवान महावीरके समव- 
शरणमें दीक्षा ली थी ओर नो पहिले बोडधर्मावरम्बी थे। नेन 
शास््रोंमें इनका विज्ञद वर्णन मौजूद है, किन्तु बोडोंके उक्त 
सुत्तमें कहा गया. है कि निप्त समय बुद्ध राजयूड़के वेलुवनमें मौजूद 
थे, उस्त समय निगन्ध नातपुत्त ( मंगवान महावीर ) ने इनकों 
सिखलाकर म० बुडके पाप्त भेना कि जाकर बुड्से पूछो कि तुम 
किसीसे कठोर या अनुचित शब्द कहते हो या नहीं | यदि वह 
उत्तरमें हां कहें तो उनसे पुछना कि तुममें और साधारण मनुष्योमें 
फिर क्‍या अन्दर है ! यदि वह इन्कार करें तो कहना कि इन 
शब्दोंका व्यवहार तुमने केसे किया:- 
१ मज़िक्िधनिकॉय (32. 4', ७.) माग २ (घन २९४-२१८. २ मूल 
पुल्दक पृष्ठ «८. 3. £, ॥. छे, माय ६ इंष्ट 3७२ इत्यांदि- 
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“ आधा यिछ्ी देवदत्तो, निरयिको देवदत्तो इत्यादि । ! 

इससे बुद्धको नीचा देखना पड़े यह भाव था, परन्तु निसे 
समय अभयकुमार म० बुडके निकट पहुंचे तो उन्होंने अमयकु- 
मारका समाधान कर दिया ओर वे म० बुद्धके अनन्य भक्त होगये। 
इस कथानकर्में कितना तथ्य है यह सहम अनुभवगम्य है । 
वास्तव बोद ग्रेथ साम्प्रदायिक्रताके पक्षसे अछते नहीं है और 
उनकी एक खा!सयित यह है कि उनमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं 
है जिसमें एक बोदानुयायीके विधर्मी होनेका शिकर हो | कमसे 
कम हमारे देखनेमें ऐसा उल्लेख नहीं आया है | इस्तके प्रतिकूल 
विधर्मी नेनादिके बोद्ध होनेका उल्लेख उनमें अनेक स्थानोंपर मिलता 

इससे इस ओर बीद शास्त्रोंके कथनकों यथातथ्य स्वीकार 
करना जरा कठिन है | उप्तके ननधमम सम्बन्धी उल्लेखोंका विवेचन 
करते हुए हम इस व्याख्याका प्रकट स्पष्टीकरण निम्नक्ी पंक्तियोंमें 
देखेंगे । इसके अतिरिक्त जनग्रन्थोंमें हमें बीडगन्थोंसे प्रतिकूल 
दर्शन होते हैं । वहां खुले शब्दोंमें एक मेनके विधर्मी होनानेकी 
घटना स्वीकार की गईं है ।' ऐसी दश्षामें हम सहप्ता बोद्धम्रथोंके 
उल्लेखोंकी बिल्कुल यथाथ सत्य स्वीकार नहीं कर सक्ते | तिसपर 
उनमें एक ही कथ। अपने एक दूसरे अन्थके विरुद्ध वर्णन भी 
रखती है | इन्हीं अमयरानकुमारके सम्बन्धमें हमें बीद्योंके 'तिब्ब- 
तीय दुल्ब' में बतकाया गया है कि वे वेशालीकी वेश्या आम्र- 
पालीके गर्भ ओर राजा अणिकके ओरससे जन्मे थे ।* किन्तु यह 


१. उत्तरपुराण, भ्रेणिकचरित्र, आशघना कथाकोष इत्यादि गंध 
देखना चादिए, २. दी क्षजत्रय छ्वेन्स इन बुद्धस्ट इन्डिया पृष्ट १२७-१२८, 
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कृथन उनके पाली अन्थोंके विपरीत है ।* “ेरीगाया' में कहा 
गया है कि वे उज्नेनीकी वेश्या प्मावतीके गर्भ और सम्राट 
श्रेणिक बिम्बप्तारकेक ओरससे जन्मे थे | इस अवस्था यहां 
यथार्थताका पता लगाना कठिन है ! प्रत्युत यही प्रतिभाषित होता 
है कि उपरान्त अभयकुमार नेन घुनि होगये थे, इस्तीलिए बौद्ध 
ग्रथोंमें उनको नीचा दिखानेके लिए ऐसा! वर्णन लिखा है । इसी 
तरह कुणिक अनातशत्रु जबतक अपने प्रारंभिक जीवनमें जनी 
रहे थे तबतक उनका उलछेख बोद्ध ग्रंथोंमें सर्व दुष्कृत्यका 
करनेवाला' रूपमें हैं । उपरान्त जब वे बीछ होगए तब इस प्रकार 
उनका उल्लेख नहीं किया गया है। इस परस्थितिमें यह स्पष्ट 
है कि अमयरामकुमारके सम्बन्धमें उनका उल्लेख यथार्थ 
नहीं है | 
तिप्तपर उपरोक्त सुत्तमें नो यह कहा गया है कि भगवान्‌ 

महावीरने उनको सिखलाकर भेजा था, यह मेन शात्रोंके प्रतिकूल 
है | मेन शास्त्र स्पष्ट प्रकट करते हैं कि तीथ्रज्धरावस्थामें भगवान्‌ 
महावीर रागह्टेष रहित थे । उनको न किसीसे राग था और न 
किसीसे ्वेष | उनका उपदेश अव्याबाध, सब हितकारी वस्तुस्थिति- 
रूपमें होता था! इस कारण यह संभव नहीं कि मगवान महावीरने 
म० बुडको नीचा दिखानेके लिये अभयकुमारको सिखाकर उनके 
पाप्त भेना हो ! तिसपर यह भी तो जरा विचारनेकी बात है कि 
उन्होंने उन खास शब्दोंकों केसे बतलाया होगा मो अश्नोकके 


१. पृतेबत्‌. २. दी चाम्प्र ऑफ दी छपिर्टसें प्रृष्ठ 3० *, हमारा 
भगवान महावीर पृष्ठ १३५ 
पर 
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जमानेमें आकर बौद्ध साहित्यके संकलित द्वोनेपर निर्दिष्ट हुये थे ! 
इस अपेक्षा बोहोंका उक्त कथन ठीक नहीं जचता | 
उपरान्त इसी निकरायके “चूल सकुलदायी सुत्त” में भगवान्‌ 
महावीर द्वारा बताए गये पंचब्रतोंका यथार्थ उल्हेख है। वहां भी. 
इनकी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अह्मचय और अपरिग्रह बतलाया है 
तथा इन्हें आत्माकी सुखमय दशाको प्राप्त करनेका कारण मतलावा 
है। यह चूल सकलोदायी मेन मुनि थे तथापि इसमें अन्यत्र 
“पालीसुत्तः द्वारा अहिंसा सिद्धान्तका प्रभेद प्रकट किया है ।* 
डपाली एक नेन आवक था। वह म० बुद्धके पास गया था। उसने 
वहां यह प्रकट किया था कि हिंसा चाहे जानबूझकर की गई हो 
या बिना जानेबृश्े, परन्तु वह पापबंधका कारण अवश्य है। यह 
जैन ढएछ्िसे अ््विसाकी परमोच्व व्याख्या है। विना जाने भी जो 
हिंपा होगी उप्तका पापत्रंध अवश्य भगतना पड़ेगा; यद्यपि आ्रव- 
कोके लिये अहिंसाकी मान्यता अन्य प्रकारकी है| वह सिफे उसका 
बालन एकदेशरूपमें करते हैं, केवल जानबूझकर किसीको मारने 
अथवा पीझ पहुंचानेका ही उनके त्याग होता है अन्यथा वे 
आरम्मी और उद्योगी दिलाके भागी होते ही हैं। अपनी रक्षाक्रे 
लिये और धर्म-सर्यादाक्ो स्थिर करमेके लिये वे छड़ाइयां भी लड़ते 
हैं परन्तु एक घुनि इध अ्िसाका पालन पृ रीतिमें क्षरता है। 
वह अपने शरीर-पोयजके लिये भी डिसा नहीं करता है| जो कुछ 
आवशोंने अपने लिये मोनन बनाया होगा उस्मीमेंसे अब्य मात्रामें 
१. मज्तितनिकद भाग २ पृष्ठ ३६-३६ । २. स० नि? भाग ६ 
शछ्ठ ३७३। 3. रतकरण्डआवकाया (मा० प्र ) पृष्ठ ४ 
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यह शरीररक्षाके निमित्त ग्रहण कर लेता है। तेथापि इस अब- 
स्थामें भी अज्ञातावस्थामें नो हिंसा होती दे उप्तकें लिए वे मुनि- 
गण प्रतिक्रमणादि करते हैं | आचाय अमितगति यह भाषना इस 
तरह प्रकट करते हैं:--- 
'एकेन्द्रियाय। यदि देव देहिन३, प्रमुदतः सचरता इतस्तई। 
क्षता विभिन्ना पिलिता निपीडिता, तद॒र्तु मिथ्या दुरनुप्ठित 
तदा ॥ ५ 
भावार्थ-यत्रतत्र विचरण करते हुए प्रमादवश यदि कोई हिंसा 
हुई हो या किसी प्राणीक़ों दुःख पहुंचा हो, अथवा उसको अनिष्ट 
संयोग मिला हो तो उत्त एक या अधिक इन्द्रियवाले प्राणीको उक्त प्रकार 
पीड़ा पहुंचानेका यह दुष्कत्य दूरहो। इस प्रकार नेनसिद्धांतमें अज्ञात 
अवस्थाक्री हिंसा भी पापबंधका कारण मानी गईं है और उपाडी 
इसी दृष्टिसे उप्तक्मा प्रतिपादन म० बुद्धके निकट करता है। किन्तु में ० 
बुद्ध मेन अहिंसाकी इस व्यापकताको स्त्रीकार नहीं करते हैं, यह हम 
पहिले ही देख चुके हैं। वह केवल जानबूझकर किसीको मारने या 
पीड़ा पहुचानेको ही हिंसा मानते हैं। श्वेताम्बरोंके सूत्ररुताइमें बुडकी 
इस मान्यताका खण्डन किया गया है। वहां एक बोद्ध कहता है 
कि यदि कोई व्यक्ति धोखेमें क्रिप्ती प्राणीकी मारदे और उप्रक्न 
आहार बौद्ध श्रमणोंकोी दे तो वे इसे स्व्रीकार करडेंगे क्योंकि उच्च 
प्राणीकों मारनेके भाव तो उप्त व्यक्तिके थे ही नहीं ! इसलिए 
इसमें हिंसा भी सही समझना चाहिये। तथापि यदि कोई व्यक्ति 
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निर्मीब वस्तुमें एक प्राणीकी कल्पना करके उसका धात करें तो वह 
हिंसा कही जायगी और बही पापका कारण है। उचित घृब्दों 
डारा वहां बौद्धोंढी इस व्याख्याका विरोध किया गया है। सचमुच 
म० बुद्ध अपने एकान्तमतकी अपेक्षा केवल एक दष्टिसे ही. यहां 
ईहिंसाका प्रतिपादन कर रहे हैं। वह मन, वचन, काय द्वारा नो 
हिंसा होती है, उसको उसी दशामें पापमय समझते हैं, निस्त समय 
बह व्यक्ति जानबूझकर उसको कररहा हो | जन मान्यता इसके 
अतिकूल है। उसके अनुसार यह एकदेशी अहिंसा है, मेसे कि 
हम देख चुके हैं।अतणव मनसिद्धान्तमें मन, वचन, कायिक तीन 
भ्रकारके डन्ड पापबंधके कारण बताये हैं | प्रमादवश कायिक दन्ड 
जैसे चलते फिरते चींटी आदिका मरना भी पापबंधका कारण है | 
उपाली इन त॑नों दण्डोंका उछेख करता है' परन्तु बुद्ध इसको 
स्वीकार नहीं करते। अन्ततः कहा गया है कि उपाली बुद्धके उप- 
देशसे प्रतिवुद्ध हो गया । इसमें कहांतक तथ्य है, यह हम कह 
नहीं सक्त । नन शास्त्रोंमे उपलीका उल्लेख हमारे देखनेमें नहीं 
जाया है तथा प यह स्पष्ट है कि जनधमेका अहिसावाद भगवान 
महावीरके समयसे ही वेसा है मेप्ता क्रि आन उसे हम पारहे हैं| 
इसके जतिरिक्त अन्यत्र मनियोंक्री यह मान्यता बताई गई 
है कि व्यक्तिकों अपना रवाथ साधना चाहिये, फिर चाहे माता- 
पिताकी भी हत्या क्यों ने करनी पड़े ! यह नन मान्यताके प्रति- 
कूल है, उपके अनुसार विल्‍्कुल मिथ्या है। माल्दम होता है यहां- 
१, मज्सिमन्काय भाग ३१ प्रष्ठ 3३७२, २. जातक भाग ५ पृष्ठ 
१२३ और हिस्टेंरीश्ट ग्लीनि गत पृष्ठ 5२. 
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पर बुद्ध जैनियोंके इस उपदेशको व्यक्त कररहे हें कि मुमुझ्ुको 
सब बातोंको गोण करके अपना आत्महित सबसे पहिले सापन 
करना चाहिये | इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अपने माता-- 
पिताक़े प्राणोंतक्क्ी परवा न करे | ऐसा यदि वह करेगा तो बह 
अपने अहिसावतके विरुद्ध मायगा। इस अवस्थामें बुद्ध मैनियोंपर 
इस मान्यताके कारण उसी डालको काटनेका लाञ्छन आरोपित नहीं 
कर सक्ते नो स्वयं उनको छाया देती हो। नैनदृष्टिसे यह पछ्छे 
दर्जुकी ऊतप्नता है । 
तथापि उपालीसुत्तके अन्तमें कहा गया है कि दीघतपस्सीको 
उपालीके बौद्ध होनेके समाचारों पर विश्वाप्त नहीं हुआ। वह निग- 
नथ नातपुत्तके पास गया और उपालीके बाबत उनसे सब कहा | 
इसपर वह संघ सहित उपालीके निकट गये ओर उसे समझाने 
लगे, पर वह न माना | यह कथन भी कुछ अटप है । एक 
आवकके लिये, नो कोई विशेष प्रभावशाली व्यक्ति भी नहीं था, 
उसके निकट भगवान महावीर गये हों ! यह बंणन मेन मान्यताके 
विरुद्ध है। तीथ्थड्ररावस्थामें वे भगवान प्राकृतरूपमें रागद्रेष और 
बाञ्छासे रहित होकर उपदेश देते थे। इसलिये उनका वह 
जाने केवल जैनियोंकी मान्यताके विपरीत नहीं है, बल्कि प्रकृक 
अयुक्त है। अंतएव बोद ग्न्थका यह कथन मिथ्या प्रतीत होता 
है। जन शात्रोंमें ऐसा उछेख नहीं मिलता निससे यह प्रकट हो 
कि भगवान संवक्षावस्थमें क्रिसीके गृद्मादिक्रों गये हों, पत्युत उनछा 
- विहार सब संघ्तहित होता था। 
१, मज़्लिमनिकाय भाग १ प्रष्ठ 3७)-३3८७ 
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उपरोक्त दीघतपस्सी निर्गरन्थ मुनि बताये गये हैं और पहिले 
इन्हींसे म० बुढका वार्तालाप हुआ था और इनके कहनेपर ही 
उपाली भी बुद्से उक्त प्रकार बातचीत करने गया था। दीधतपस्सीके 
झम्बन्धमें वहा गया है कि “ जब नालल्‍न्दाके आम्रवनमें म० बुद्ध 
खहरे हुये थे उस समय आहारोपरान्त दीघतपस्सी नामक एक 
निग्रन्थ (मुनि) उनके निकट जाकर उपस्थित हुआ | बुडके कह- 
नेपर वह एक नीचे आसनपर बैठा और परस्पर अभिवादन किया। 
उपरान्त बुडने पूछा, पापकर्म करनेके कितने द्वार हैं ओर पाप 
क्तिने हैं ?” इसके उत्तरमें उन्होंने कहा, 'हमारे निकट पाप नहीं 
बल्कि डन्ड मुख्य हें।” तब बुद्धने पृछा, तो निग्नेन्थ कितने प्रकारके 
'इन्ड' बतलाते हैं ?” निश्नेन्थ (मुनि) ने उत्तर दिया, 'डन्ड तीन 
प्रकारके हैं। कायडन्ड, वचनडन्ड और मनडन्ड | फिर बुडने 
प्रश्न किया, क्या यह तीनों एक दूसरेसे भिन्न हें !” मुनिने कहा, 
हां, वे भिन्न हैं।' इसपर बुद्धने पूछा कि इन तीनोंमें सबसे अधिक 
पाषपुण कौनसा है ?” उत्तरमें कहा गया कि “ निगन्थोंके अनुसार 
कायडन्ड अधिक पापपृण्ण है ।” इसके उपरान्त उन मुनिने बुडसे 
पुछा कि तुम कितने प्रकारका डम्ड बतछाते हो। इसपर बुद्धने 
उत्तर दिया कि “ मैं डन्डका प्रतिपादन नहीं करता | में कम्म 
(कम-])660 ) का उपदेश देता है ।' यह सुनकर निग्रेथ मुनिने 
कहा कि तो तुम कायकम्म, वचिकर्म और मनोकृम्म उसी तरह 
मानते हो भिस् तरह हम कायडन्डो, बच्डिन्डो और मनोडन्डो 
मानते हैं। ठीक है, परन्तु इन तीनोंमें अधिक पापपू्ण किसको 
स्वीकार करते हो |” बुढने बह्ठा कि हम मनोकग्मो जधिक पाप- 
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पूर्ण समझते हैं ।' इस तरह पर यह वातालाप पूर्ण हुआ। दीध- 
तपसती अपने स्थानपर छोट आये | इसमें तीन उन्डोंका कथन हैं 
वह प्रायः नेनधर्मके अनुधार ही है। भेनधममें भी यह तीनों डन्ड 
इसी तरह स्वीकार किये हुये आम भी मिलते हैं | केवर ऋरमका 
अन्तर है, बीड कायडण्डको पहिले गिनाते हैं, जबकि मनडन्ड 
गिनाना चाहिये। उनके इसी मज्झिमनिकायके पूर्व कथनसे यह 
बात प्रमाणित है | वहांपर भगवान भद्दावीरकी मन-क्रम्म (इन्ड) 
और काय-कम्म (डन्ड) पर बराबर जोर देते लिखा है [# अस्तु, 
मज्झिमनिकायमें भगवान्‌ मद्ावीरके विशेषणोंमें यह भी बतलाया है कि 
वे मानते थे कि किसने किस प्रकारका कम किया है और किसने नहीं 
किया है। (४४. ए78. ए०. व, 5. ता, एए. 224-928.* 
इससे भी भगवानकी सर्वज्ञताकी सिद्धि होती है। इन प्वेज्ञ भग- 
वान्‌ द्वारा ही अंग और मगध देशोंमें पहलेसे प्रचलित सिद्धांतवादकों 
नवनीवन प्राप्त हुआ था, यह बात इसी बोड ग्रन्थसे प्रमाणित 
है। ( म० नि० भाग २ ए० २)। 

भमज्क्रिमनिकाय! में अम्यत्र निगन्‍्थपुत्त सचक ओर बुद्धका 
कृुथानक है. | कहा गया है कि जिस समय बुद्ध वेशालीमें थे, 
पांचतो लिच्छवि कार्यवश सन्थागारमें एकत्रित हुये। इसी स्थानपर 
निगन्धपुत्त सच्चक पहुंचा और यह लिच्छवियोंसे बोला:-“आन 
लिच्छवियोंकों आना चाहिये; में समन गोतमसे बाद करूंगा। यदि 
0० ०८ पूषेबत- # पूृत्रि भाग ५ प्र० २३८, » दी समक्षत्रों छेन्‍्स ह 
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समन ( श्रमण ) गीतम (बुड) मुझे उसी स्थानको प्राप्त करा देंगे, 
जिस स्थानपर सावक (श्रावक) अस्पनीने सुझे पहुंचाया है, तो मैं 
समन गौतमको बाद दारा उसी तरह परास्त करूंगा निस्त तरह 
एक बलवान पुरुष बकरीको बालोंसे पकड़ लेता है और उसे निघर 
चाहता है उघर घुमाता है ।” यही नहीं सच्चकने उन सब उपा- 
थोंको भी बतलाया भिनके द्वारा वह बुद्धकों परास्त करेगा। कतिपय 
लिच्छवियोंने इसपर उप्तसे पूछा कि “ समन गौतम निगन्धपुत्त 
सच्कके प्रश्नोंका उत्तर क्रिस तरह देंगे अथवा वह किप्त तरह उनके 
प्रश्नोंका उत्तर देगा ?” अन्योंने भी इसी तरह सच्चक्के विषयमें 
पूछा | अन्ततः सच्चक अपने साथ पांचसी लिच्छवियोंको बादमें ले 
जानेकी सफलीभूत हुआ | वह वहां पहुंचा नहां भिक्षुकगण इधर 
उधर घूम रहे थे और उनसे कहा कि “हम गौतम महात्माके दशन 
करनेके इच्छुक हैं | उप्त समय बुद्ध महावनमें एक वृक्षके नीचे 
ध्यान करनेके लिये बे थे। निगन्थपुत्त सच्चक बहुतसे लिच्छवि- 
योंके साथ उनके निकट पहुंचा और पारस्परिक अमिवादन करके 
जरा दूरीसे एक ओर बेठ गया। कतिपय छिच्छवियोंने बुडको 
प्रणाम किया, कतिपयने पारस्परिक मेत्रीवधक आभिवादन किये और 
किन्हींने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और वे एक ओर बेठ गए 
तथापि कतिपय प्रख्यात लिच्छवियोंने अपने ओर अपने कुछोंके 
नाम प्रकट करके एक ओर आसन ग्रहण किया, कतिपय बिल्कुल 
मौन रहे और कुछ फासछेसे बैठ गए | उपरांत बुछ और सच्चकके 
मध्य संघों और गणों तथा बौद्धसिद्धांतके सम्बन्धमें वाद प्रास्म्भ 
हुआ। सचक उसमें परास्त हुआ और बुद्धको अपने घर आहार ग्रहण 
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करनेके लिए निर्मत्रिंत किया | खुडने यह आमंत्रण स्वीकार कर 
लिया | लिच्छवियोंकी मी इंस आमंत्रणकी खबर पड़ी और उनसे 
कहे गया कि नो वस्तु वे देना चाहें खुशीसे ले आयें | प्रातः ही 
हिच्छवि बुद्के लिये पांचसी थालियां भोननकी लाये। सचक और 
लिच्छवियीने भक्तिभावसे वुदको आहार दिया। इस तरह यह 
कथानक है । सचक एक जेनीका पुत्र है परन्तु वह स्वयं मेन नहीं 
है यह इसी ग्रन्थके अन्यत्रके एक उल्लेखसे प्रमाणित है। नन 
ग्रन्थोंमें इसके विषय कोई चर्चा नहीं है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि 
इस कथानकंसे नेनधमेका अस्तित्व बौंड्घमेसे पहिलेका प्रमाणित 
होता है जैसा कि डॉ० नेकोबीने प्रकट किया है। सचमुच जब वह 
वादी निसका पिता नन था, म० बुका समकालीन है, तो यह 
कंदापि सम्मव नहीं है कि मेनधर्मकी स्थापना म० बुढके जीवनमें 
हुई हो, जैसे कि हम अपनी मूल पुस्तकमें भी देख चुके हैं । 
तथापि सच्चकका यह कथन कुछ तथ्य नहीं रखता कि उसने महावीर- 
स्वामीको वादमें परास्त किया हो, क्योंकि वह स्वयें म० बुदसे 
वादमें पराजित हुआ है, जिनका ज्ञान भगवान महावीरके ज्ञानसे 
हेय प्रकारका था। इस दश्षामें वह भगवानसे वाद करनेका घमंड 
नहीं कर सक्ता। यहां भी जेन तीथंकरके महत्वकों देय प्रकट कर- 

नेके लिये बौद्धोंका यह प्रयत्न है । 
अन्यत्र मज़्झिमनिकायमें म० बुद्ध यह भी मत निर्दिष्ट करते 
हैं कि सुखसे ही मुखककी प्राप्ति होती है। इसपर वहां जेन सुनि 
., पूरे घृ० २५० । ३. जन सूत्र (5. 3. 40.) भाग २ मूमिका 

पु० २३ । ३ देखो भूल पुस्तक ४० 
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इसका विरोध करते हैं, वह कहते हैं, “नहीं गौतम, सुखसे सुखकी 
ग्राप्ति नहीं होती, किन्तु कष्ट सहन करनेसे होती दे ।” ( ४७४ 
गिं8एपे, (॥06808, 080(70९85 8 एछ ६0 96 80० & 
99 #8ए9ए0893, 9४७ ऐएए #णीगींग्या& ). * यहां भाव 
तपश्ररणको मुख्यता देनेका है; भिसको म० बुद्ध स्वीकार नहीं 
करते | मेन धमेमें परमसुख प्राप्त करनेके लिए तपश्ररण भी 
मुख्य माना गया है| यही मत उस समयके मुनिमहाराज प्रकट 
कररहे हैं, सो ठीक है । तपश्चरण स्वयं सुखरूप है, इसलिए वह 
सुखमई मार्ग है। बुद उसको कष्टमय समझते हैं यह उनका भ्रम 
है | अन्ततः मज्झिमनिकायमें मेन उल्लेख 'पतामगामसुत' में और 
देखनेको मिला है और वह इस तरह हैः- 

“शकम्‌ समयम्‌ भगवा सक्‍्केसु विहरति सामगामे, तेन खो, 
पन समयेन निग्गन्थों नातपुत्तो पावायम्‌ अघुना कालकत्तो होति | 
तस्स कालकिरियाय भिन्ननिग्गन्थ हधिकनाता, मन्डनजाता, कलूह- 
जाता विवादापत्ना उण्णमण्णम्‌ मुखप्त्तीहि वितुदन्ता विहरिन्ता |” ' 

इससे स्पष्ट है कि म० बुछ मिस समय सामगामको जारहे 
थ्रे उस समय उन्होंने निम्रथ नातपुत्त ( भगवान महावीर ) का 
निर्वाण पावामें होते देखा था। उपरान्त कहा गया है कि भगवान 
महावीरके निबोणलाभ करनेके बाद निम्मेथ संघर्मे मतभेद ओर करूह 
खड़े हो गये थे निस्के कारण वे दो विभागोंमें विभाभित हो 
विहार करने छंगे | इससे यद्द समझना ठीक प्रतीत नहीं होता कि 
भगवानके निर्वाणछाभके साथ ही यह दशा उपस्थित हो गई थी, 


बबा--777++-+-०+--- 
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किन्तु जिस समय राजा अशोकके राज्यकालमें यह बोडग्रन्थ सेक- 
लित हुये थे उस समय अवश्य ही यह परस्थिति घटित हो गई 
भी | इस कारण यदि यहां उक्त प्रकार उछेख किया गया है तो 
कुछ बेना नहीं है। इससे प्रकट है कि मेनसंघमें पूण भेद क्रमशः 
हुआ था। इस प्रकार मज्झिमनिकायके मेन उल्लेख जो हमारे 
देखनेमें आए उनका वर्णन है | 

अब पाठकगण, आइये बोडग्रन्थ “ अद्भत्तरनिकाय ? में मेन 
उल्लेखोंका दिग्दशन करलें | इसमें एक स्थलपर मनन श्रावकोंकी 
क्रियायोंका विवेचन किया गया हैं। उप्तका अनुवाद इस प्रकार 
है कि “हे विशाखा ! एक ऐसे भी समण हैं नो निगन्‍्थ कहलाते 
है । वे एक श्रावकसे कहते हैंः-'भाई, यहांसे पूव॑ दिशामें एक 
योजन तक प्राणियोंको पीडा न पहुंचानेका नियम ग्रहण करो | इसी 
तरह यहांसे पश्चिम, उत्तर, दक्षिणमें एक योजनतक प्राणी हिप्ता न 
करनेकी प्रतिज्ञा ठो |! इस प्रकार वे दयाका विधान कतिपय प्राणि- 
योंकी रक्षा करनेमें करते हैं; तथापि इसी अनुरूप वे अदयाकी शिक्षा 
अन्य नीबोंकी रक्षा न करने देनेके कारण देते हैं |” 

यहां बौद्ाचार्य जेनियोंके दिखतका उल्लेख कर रहा है। 
इस व्रतके अनुसार एक श्रावक दिशा विदिशाओंमें नियमित स्थानोंके 
भीतर ही जाने आने ओर व्यापार करनेका नियम ग्रहण करता 
है। इसका भाव यह है कि साधारणतया मनुष्योंको कोई रोकटोक 
कहीं भी आने जानेकी न होनेसे उनके व्यापारादि निमित्त द्िसला 


पृ. अंगुश्रनिकाय 3>७०-3 । २. रत्नकरण्डआवकायार (मा० प्रं७) 
पू० ६० । 
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करनेकी मयोदा नहीं होती है किन्तु इस नियमको धारण करेनेसे 
यह मयोदा उपस्थित होनाती है और फिर वह व्यापार निमित्त 
भी पहलेसे कम हिंसा करनेका भागी होता है। यह ध्यानमें 
रखनेकी बात है कि श्रावक्कों आरंभी हिंसाका त्याग नहीं है | 
वह केवल जानबूझकर हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि वह अहिपताका 
पालन एकदेश रूपमें करता है | बोद्धाचारयने यहांपर जेनाचार्यके 
भावको गोण करके उल्टा उनपर ॒अदयाक्ी शिक्षा देनेका मिथ्या 
लाज्छन जारोपित किया है | यही बात डा० हृर्मन जैकोबी इस 
सम्बन्धमें नेनसुत्रोंकी मृभिकामें प्रकट करते हैं। वे लिखते हैं:--- 
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भावाथ-यह आशा नहीं की नाप्तक्की है कि एक सम्प्रदाय 
जपने विपक्षी सम्प्रदायकी मान्यताओंका यथा विवेचन करे। यह 
स्वाभाविक है कि वे उनकी ऐसे विकृतरूपमें रक्खें कि भिससे उनपर 
अधिकसे अधिक आरोप अगाड़ी लाये जासकें। इस प्रकार बीद्ध 
अन्यमें जो उक्त प्रकार नेन नियम 'दिखत' पर रांछन लगाया गया 
है, वह ठीक नहीं है। तथापि यह दृष्टव्य है कि यह नियम भगवान्‌ 
महावीरके समयसे अबतक अपने अविरृतरूपमें हमको मिल रहाहै। 

अगाड़ी उक्त उल्लेखमें कहा गया है कि “उपोषधके दिन वे 
( निगन्‍्थ ) एक सावक ( शआ्रावक् )से प्रेरणा करके कहते हैं-'भाई, 
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तुम अपने सब बख्र उतार डालो और कहो, न हम किसीके हैं, . 
और न कोई, दमारा है । परन्तु उसके माता पिता उसे अपना पुत्र, 
जानते हैं और वह उन्हें भपने मात्मपिता जानता है |, उसके पुत्र 
या पत्नी उसे क्रमशः अपना पिता या पति मानते हैं और वह भी 
उनको अपना पुत्र अथवा पत्नी जानता है। उसके नोकर-चाकर 
उसे अपना मालिक मानते हैं और वह उन्हें अपने नोकर-चाकर 
जानता है इसलिये ( निगनन्‍्थगण ) उससे उस्त समय असत्य भाषण 
करते हैं, जब वे उससे उपयेक्त बाक्य कहलाते हैं। इस कारण मैं 
उनपर असत्य भाषणका आरोप करता हू। उस रात्रिके उपरांत वह 
उन बस्तुओंका उपभोग करता है जो उसे किसीने नहीं दी हैं, 
इस कारण में उसपर उन वस्तुओंको भ्रहण करनेका लछांछन लगाता 
हूं जो उसे नहीं दी गई हैं ।" 

यहां बीडाचार्य जन श्रावकके प्रोषधोषयासका उल्लेख कर रहे 
हैं किन्तु इसमें भी उन्होंने उक्त प्रकार चित्र चित्रण किया है। 
निस समय आवक प्रोषधोपदास कालके लिये उक्त प्रकार प्रतिज्ञा 
करता है उप्त समय वह सांसारिक सम्बन्धोंसे बिल्कुल ममत्व हटा 
लेता है और उसकी वह प्रतिज्ञा उप्ती नियत कालके ढिये थी; 
इस कारण उमप्तपर असत्य भाषण और अदत्त बसस्‍्तुओंको ग्रहण कर- 
नेका आरोप युक्तियुक्त नहीं है किन्तु बोद्ध गन्थक्रे उक्त वर्णनसे 
यह प्रतिभाषित होता है कि प्रोषधके दिन श्रावक्रकी चर्या बिल्कुल 
मुनिवत होनाती है, उसे सब वस्त्र उतारकर मोहकों हटानेवाही 
जक्त प्रकारकी प्रतिज्ञा करते बताई गई है | परन्तु जन शास्रोंमें 
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इस ब्रतका वर्णन इस प्रकार मिलता है। ' रत्नकरण्डश्राव 
काचार 'में यह इस्प्रकार बतलाया गया है।--- 
* पब्रण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु । 
चतुरभ्यवद्याय्योणां प्रयाख्यान सदेच्छामिः | १६ ॥ 
पंचानां पापानामर्ंक्रियारम्भगन्धपुप्पाणाम । 
स्नानांजनस्यानामुपवासे परिहृर्ति कुर्यात ॥ १७॥ 
धर्मामृत सतृष्णः श्रवणाभ्यां पित्रतु पाययेद्रान्यान्‌ । 
ज्ञानध्यानपरो वा भवतृपतसन्नतन्द्राछ; ॥ १८ ॥! 
भावाथ-पर्वाणि ( चतुदशी ) और अष्टमीके दिनोंमें सदेच्छा- 
से जो चार प्रकारके आहारका त्याग किया जाता है, उसे प्रोषधो- 
पचास समझना चाहिये | उन उपबासके दिनोंमें हिंसादि पंचपापोंका, 
अलंकार, पुप्पपंध आदि घारण करनेका, वाणिज्य व्यापार आदि 
व्यवदरके आरंभका तथा गीतनृत्यादि, स्नान, जअञ्नका परित्याग 
करना चाहिये | इनका परित्याग करके उन दिनोंमें धर्मामरतका 
पान सनृष्ण हो स्वयं करे एवं घर्मात्माओंकोी कराबे और ज्ञानध्यानमें 
लीन होकर हादशानुपेक्षाओंक्रा चितवन करे |” इसमें यह स्पष्ट नहीं 
किया गया है कि ज्ञान ध्यानके समय उस्त क्रावककों क्या प्रतिमा- 
योग धारण करना चाहिये अथवा आचार्यके उपदेशसे मोह दूर 
 करनेवाला वाक्य कहकर सग्लवृत्तिमें कायोत्सग करना चाहिये, नेखे 
कि उक्त वीद्ध उद्धरणमें कहा गया है। परन्तु सागारघर्मामृतजीमें 
स्पष्टतः यह कह दिया गया है कि राजिके समय वह आ्रावक्र प्रति- 
मायोग (नग्न होकर) धारण करके काग्रोत्सगे कर सक्ता है| यथा;- 
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* निश्ञां नयेतः प्रतिमायोगेन दृरितच्छिदे । 
ये क्षोभ्यते न केनापि तान्तु मस्तुयें भूमिगाव ॥ ७ ॥ 
अ० ७ 'छोक ७ एष्ठ ४२१। 
इससे बी उद्धरणके उक्त कथनका एक तरहसे समर्थन होता 
है। बोद्ध उद्धरणमें राजि और दिनका भेद नहीं किया गया दै | 
संभव है कि समयानुसार इस क्रियामें ढिलाई कर दी गई हो और 
आन तो इसका उल्लेख भी मुश्किल्से मिलता है। परन्तु उस 
प्राचीन समयमें इस शैक्षाव्रतके अनुप्तार नग्न होकर कायोत्सर्ग करना 
बहुत प्रचलित था। सेठ सुदर्शनके संम्बन्धमें हमें स्पष्ट बतलाया गया 
है कि उन्होंने नग्न होकर कायोत्सग किया था। यही बात अन्य 
कथाओंसे भी सिद्ध है | प्रभाचेद्रजी अपनी 'रत्नकरण्ड'की टीकार्मे 
ऐसा ही उछेख करते माछूम होते हैं; यथाः-मगघधदेशे राभग्रह- 
नगरे निनदत्तअ्रष्टी रृतोपवासः रृप्णचतुर्दश्यां रात्रो स्मशाने 
कायोत्सगेण स्थितो दृष्टः। ततो5मितप्रभदेवेनोक्तम्‌ | दूरे तिछंतु 
मदीया मुनयोडस यूहस्थ ध्यानाच् >्येति. ..।' अतएव वीछोंका उक्त 
कथन तथ्यपृर्ण है | इसमें कोई संशय नहीं कि ये व्रत आवकको 
त्याग अवस्थाकी शिक्षा देनेके उद्देश्यसे नियत हैं| इसलिए उनमें 
उक्त प्रकार नग्न होकर कायोत्सग करनेका विधान होना युक्तियुक्त है। 
इसी निकायमें अन्यत्र एक सूची उस समयके साधुओंकी दी 
है और उम्तमें निगनन्‍्धोंकी गणना आजीवकोंके बाद दूसरे नम्बरपर 
की है; सो इससे भी जेनधर्मकी प्रनचीनता रप्ट है। यह सूची 
इस प्रकार है।ः--- - 
(१) आनीवक, (२) निगन्‍्ध, (३) सुण्ड-सावक, (४) 
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जटिलक, (५) परिव्बाजक, (६) मागन्डिक, (७) तेडन्डिक, (८) 
अविरुड़क, (९) गोतमक, (१०) और देवधोमनिक | 

इनमें ने० ९२ और नं० ३ की व्याख्या करते हुये बुदघोषने 
निगन्थोंको ग्रन्थियोंरहित और नातपुत्तके नेतृत्वका साधु संघ लिखा. 
जै तथा यह भी लिखा है कि वे एक लंगोटी धारण करते हैं । 
इसके साथ ही बुद्घोषने मुण्ड सावकोंकी गणना भी इन्होंमें की 
है । यहां बीद्धाचार्य, बुछघोष, ऐलक, क्षुक्क और ब्ती शआ्रावकोंका 
उछेख कर रहे हैं; क्योंकि यदि यहां निगन्‍्थका भाव मुनिसे होता 
तो उन्हें लंगोटी घारण करनेवाऊा वह व्यक्त नहीं करते; जब कि. 
वह अपनी अन्य रचनाओं (घम्मपदत्थकथा आदि) में भेन मुनि- 
योंको नग्न प्रक८ कर रहे हैं। तिसपर बुद्धघोष प्रायः डर्सी 
पांचवीं शताब्दिके विद्वान्‌ हैं, सो उनके समय खेतांबर भेद भी 
जैन संघमें होगया था ओर इस दामें संभव भी है कि वह खेतां- 
बर संप्रदायके वर््रधारी सुनियोंका उल्लेख करते होते; परन्तु वह 
भी ठीक नहीं बेठता, क्योंकि खे ० साधु केवल लंगोटी धारण नहीं 
करते ओर फिर वह साथ ही छूगोटीधारी निगन्धके साथ मुण्ड- 
सावक--निगन्थका भी उल्लेख कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वे 
प्राचीन नेन संघक्रे ऐलक और ब्ती आवकोंका उल्लेख कर रहे हैं, 
जैसे कि दिगेबर शास्त्र प्रकट करते हैं। उनका यह वक्तव्य कि 
थ्रष्ठ निगन्‍धा' ( 88०7 'ाह०70॥४३ ) नो नग्न रहते थे, वे 
कहते हैं कि हम अपने कमण्डलको ढक लेते हैं कि कहीं नीवधारी 
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एथ्वीके कण, उसमें न गिरें;+ यह स्प्ट्ट कर देता है कि बुडघोष 
उक्त उदरणमें जेन मुनि और उत्ह्ट क्रावक ऐलकका भेद ही 
प्रगह कर रहे हैं | अस्तु !# 

अंगुत्तरनिकायमें अन्यत्र एक दूसस उल्लेख है; उससे भी 
भगवानके स्वेज्ञ होनेकी पुष्टि होती है । लिखा है कि “ जब 
आनंद ( बुडके मुख्य शिष्य ) वेशालीमें थे, तब अभये नामंक 
लिच्छवि रानकुमार और पंडितकुमार नामक लिच्छवि आनम्दके- 
पास जाये | अमयने आनन्दसे कटद्दा कि “निग्रेन्थ नातपुत्त (मग- 
वान महावीर) सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं | वह ज्ञानके प्रकाशकों 
जानते हैं (अर्थात्‌ केवलज्ञानी हैं)। उन्होंने जाना है कि ध्यानद्वारा 
पूर्व कर्मोको नष्ट किया जासक्ता है। कर्मोके नष्ट होनेसे दुःखका 
होना बन्द होजाता है | दु.ख (3प्री००४०४) के बन्द होजानेसे 
हमारी विषयवासना नप्ट होनाती है ओर विषयवासनाके क्षय 
होनानेसे संप्तारमें दुःखका अन्त होनाता है । ”* 
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के जिक्रताओब[08 87, कशए5७0॥, व, 898, » यद्यपि 
मझुण्डक भ्रावकां का अर्थ बुद्धघोषफे अजुप्रार दमने क्षुऋ&-ऐलकसे लिया 
है; किन्तु डें० बो० एम बारुआ ,अपनी 'प्री-बुद्धिष्टिक इन्डियन 
फिलासफी' नामक पुस्तक 'मुण्ड-स्रावक' संप्रदायको 'घुण्डक उपनिषदँ 
के परिव,जक बतलछाते हैं । बुद्घोषने इनका स्वतेत्र उल्लेख किया है, 
इसलिए इनका स्व!घीन परितराजक होना कहुत संभव है। डिन्तु इनका कुछ 
सम्पर्क निगन्‍्थोंपे होगा | इसलिए उम्नने उनकी गणना निगन्‍्थोंमें की है । 
१. यह अभय सम्राटू अणिकके पुज्े अभयकुमारसे भिन्‍न है, ऐसा 
ढो० जकोबीने प्रकट किया है | ( जैनसूचर भाग २ की भूमिका ) 
२. 2, 7. 8. ५०. 3. फ्ु. 220-22. 

४ 
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इसमें केवल भगवान महावीरमीकी सर्वेज्ञताका ही निरूपण 
नहीं किया गया है, प्रत्युत उनके बताये हुये मार्मका भी दिग्दशन 
कराया गया है; जो प्रायः ठीक ही है। इस निकायमें भी लिच्छवि 
सेनापति सीहका कथानक दिया है भिप्तका पूर्ण दिग्दशन हम 
अगाड़ी करेंगे | यहां बोौद्धाचाय भगवान्‌ महावीरको कम-फलमें 
विश्वाप्त करनेवाले क्रियावादी बतलाते हैं | (० नि० भाग ४ 
छू० १८०) | इसमें भगवान महावीरणीकी यह कहते भी बत- 
लाया है कि “ वह सर्व लोकको देखते हैं जो उनके परिमित 
ज्ञानसे सीमित है | ” बुद्ध इस मतका खेडन करते हैं |# यहांपर 
भगवानके ज्ञानमें लोकाछेक्त स्पष्ट दिखता था इस अपेक्षा उनके 
निकट लोक सीमित रूपमें स्वीकार किया बतलाया गया मालम 
यड़ता है| इसी निक्रायमें अन्यत्र उदासीन निगन्थ (मेन) साधु 
(उत्कृष्ट श्रावक) णक वस्थ्रधारीका भी उल्डेग है| यह इसप्रकार है।- 
# लोहितामिजातिनाम निगन्‍्धथा एक्साटका तिवदति | ?”' 

इसका अर्थ यही है कि रक्त प्रकार € लोहिताभिनाति ) के 
निगनन्‍्थ हैं, जो एक वस्थ्धारी नामसे भी विख्यात हैं | दि० मैन 
शास्त्रोंमें ये एक वस्त्रधारी यूहत्यागी 'क्षुक्ृक' नामसे ज्ञात हैं, 
जैसे कि हम मूल पुस्तकमें देख चुके हें ।* 'झुल्लक' पदसे ही 
“निगन्‍्थ-अचेलक'! पद प्राप्त होता है। इसतरह बोडग्रन्थका यह 
कथन भी नेनमान्यताफ़े अनुकूल है। परन्तु इत्में उनको 'लोहिता- 
भिन्नाति' का क्रिस अपेक्षासे बतछाया है, यह दष्टव्य है। आनी- 


* अंग्रुतर० भाप ४ १० ४२९, ९, अंगुत्रनिराय भाग ३ पृष्ठ 
३८७. २, प्रृष्ट, 
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कोने हस अभिनाति सिद्यांतऱीं प्रकट किया था तथा इसके 
द्वारा मनुष्य समानको छे अभिनातोंमें विमक्त किया था।' हलिद्‌ 
अभिजांतिमं आनीवक श्रावकोंको रक्खा था, शुक्रमें आनीवक 
मिक्षु-मिक्षुणियोंको एवं आनीवक नेताओंकी परमशुक्त अमिना- 
तिका बतलाया था | उपरोक्त उडरण इनके उपरांत आया है। 
अतणएव इससे यहांपर भाव आमीविक सिद्धांतके मनुष्य विभागसे 
है। अंगुत्तनिकायमें यह अभिनाति सिद्धांत श्रमवश पूरणकस्सपका 
चतलाया गया है किन्तु वास्तवमें यह आनीवकोंकरा है और 
उन्होंने अपने श्रावकोंकी हलिंद अभिनातिमें रखकर निगन्‍्थों 
(नैनों) के उत्कृष्ट श्रावककों लोहितामिनातिमें रकखा है। सचमुच 
यदि निगन्थ संप्रदाय उप्त समय ही स्थापित हुई होती तो उम्चका 
उल्लेख इसप्रकार होना कठिन था | इसतरह यह अगुत्तरनिकायके 
उल्लेख हैं | 

दीघनिकाय' में भी कतिपय नेन उल्लेख हमारे देखनेमें आये 
हैं। एक स्थानपर उसमें उप्त समयके प्रख्यात मतप्रव॑तकोंक्रा वर्णन 
करते हुये भगवान महावीरके सम्बंधमें भी राना अनातशन्रुके मुखसे 
कहाया गया है किः--- 

“अज्नतरो पि खो राजामच्चो रानानाम्‌ मगधम्‌ अनातसत्तुस्‌ 
चेदेही पुत्तम्‌ एतद अबोचः “अयम्‌ देव निगन्ठो नातपुत्तो संधी चेष 
गणी च गणाचार्यो च ज्ञातो यसस्प्ती तित्थकरों साधु सम्मतो बहु 
जनस्स रत्तत्मू चिर-पब्बनितों अहगतो वयो अनुप्पत्ता | | 


॥. अंशुसानिकाय भाग हे प्रृष्ट ३८ ४. २. दौबनिकाय (2. 7 २. दौवनिकाय (४. ५, 
8.) भाव ९ पृष्ट ४८-४७. 
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भावार्थ-यह संघके नेता हैं, गणाचार्य हैं, दशेन विशेंषके - 
प्रणेता हैं, विशेष विख्यात हैं, तीथकर हैं, मनुष्यों द्वारा पूज्य हैं; 
अनुभवशील हैं, बहुत कालसे साधु अवस्थाका पाऊन कर रहे हैं, 
और अधिक वय प्राप्त हैं ।! यह वर्णन प्रायः ठीक ही है। इसके" 
अतिरिक्त अन्यत्र इसी निकायमें एक 'पाटिक्सुत्त' नामक सुत्तन्तमें 
जन विवरण है ।' उससे प्रकट है कि म० बुडके जीवनमें ही 
अगवान्‌ मद्रावीरका निवोण होचुका था। 
इसी सुत्तन्तमें एक कन्डर मसुक नामक सुनिका उल्लेख है। 
इन्होंने मो नियमित दिशाओंमें जानेकी प्रतिज्ञा की थी, उससे 
प्रतिभाषित होता है कि वह नेन मुनि थे। मेन सुनि ऐसे निय- 
मका प'लन करते हैं; यद्यपि बौद्ध कहते हैं कि लिच्छवियोंको खुश 
करनेके लिये उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी | मूल इसप्रकार दिया हुआ है। 
“एकम इदाहमस्‌ भग्गव समयम्‌ वेसालियम्‌ जिहरामि महावने 
कृशगार-सालायम्‌ | तेन खो पन समयेन अचेशो कन्डरमसुको 
चेमा लियम्‌ पटिवस्तति लाभगा-प्पत्तोच एवं यप्तग्ग, प्पत्तोच वज्ि गामे। 
तन्प्त सत्ततत्त-पदानि समत्तानि समादिल्लानि होन्ति-” यावजीवस्‌ 
अचलको अस्पम्‌ , न वत्थम्‌ परिदरेस्यथम्‌ : यावजीवम्‌ ब्रह्मचारी 
अम्प्म्‌ न मेथुनम्‌ पटिसेवेस्यमः यावजीवम सुरा-मांसिन एव यापेस्यम्‌, 
न ओदन कुम्मासम्‌ भुज्जेय्थम्‌ः पुरत्थिमेन वेधालियम्‌ उद्देनस्‌ नाम 
चेतियम्‌ तम्‌ नातिक्क्रमेय्यमः दक्खिणेन वेसालियम्‌ गोतमकम्‌ नाम 
चेतियम्‌ तम्‌ नातिक्रमेय्यम्‌: पच्छिमेन वेसालियम्‌ सतम्बम्‌ नाम 
चेतियम्‌ तम्‌ नातिक्क्रमेस्थमः उत्तरेन वेप्ताल्यिम्‌ बहुपुत्तम्‌ नाम 
7. दी० नि० (0. 2, 8.) भाग ३ पृष्ठ १-३५. 
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“चेतियम्‌ तम्‌ नोतिवकमेय्यत्‌ न ति। सो इमेसम्‌ सत्तन्रम्‌ 
'बत्त-पदानम्‌ समादान हेतु छाभग्ग प्पत्तो च एवं यप्तगा प्पत्तो च 
वजिंगांमे ।” दीघनिकाय ( ?, प' 8.) भाग ३ एछ ९-१० 

इसमें पहिले अचेलक होकर याव्नीवम्‌ बह्मचर्य धारण सुरा 
मां त्याग आदिकी प्रतिज्ञा की हुईं बतलाई गई दै। सम्भव है 
कि पहिले कन्डरमसुक अनेन साधु होगा अथवा भ्रष्ट मुनि होगा। 
इसलिए उपरांत उपने ऐसी प्रतिज्ञा की ! नो हो, इतना स्पष्ट 
है कि इसमें जो प्रतिज्ञायं की गईं हैं वह मेन मुनिकी चर्यामें 
मिलती हैं। अस्त; 'दीघनिकाय' के 'परास्तांदिक सुत्तन्त” और 'सेगीत 
सुत्तन्त' में भी जैन उल्लेख दें | उनसे भी यह स्पष्ट है कि मगवान 
महावीरका निर्वाण म० बुद्धके जीवनकालमें होगया था। पाप्तादिक 
सुत्तन्त' में यह इसप्रकार हैः--- 

“एकम्‌ समयम्‌ भगवा सक्‍्करेसु विहरति | ( वेधघझ्ञा नाम 
सकया, तेश्नस अम्बवने पासादे), लेन खोपन समयेन निगन्ठों 
नाथपुत्तो पावायस्‌ अधुना कालकंतो होति | तस्स कालकिरियाग्र 
भिन्ना निगन्‍ठ टेंघिक जाता, भण्डन जाता, कलह नाता, विवा- 
दापला अज्ममंजम्‌ सुख सत्तीहि वितृदन्ता व्रिहरन्ति “न स्वे इमे धम्स 
विनये आमानासि [ अहू हम घम्म-विनय आजानामि, कि रुवं इस 
चम्म विनय आनानिस्ससि !” मिच्छा पटिपन्नो त्व॑ असि, अहं अस्मि 
सम्मा पंटिपननो, सद्वितम मे, अपहितन्‌ ते, पुरे वचनीय॑ पच्छा अवच, 
बच्छा बचनीये पुरे अबच, अंविनिण्णन ते विपरावत्ते आरोपितो सै 
बांदो, निग्गहीतो सि चर वादप्पमोक्खाय, निहवेठेह्ि वा संचे 
पंहोसीति ।! बधो एवं खो मंजे निगन्ठेसु नाथपुत्तिबेसु बत्तति। मे 
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पि निगन्ठस्स नाथपुत्तसर्स सावका गिही ओदात बसना, ते पि 
निगन्ठेश्ु नाथपुत्तियेसु निविण्ण रूपा विरत्त रूपा पटिवान रूपा,. 
यथा त॑ दुरक्खाते धम्म विनये दुष्पवेदिते अनिस्यानिके अनुपसन 
संवत्तनिके असम्मा सम्बुदप्पवेदिते भिन्‍न धूपे अप्पटिसिरणे।” 
( #, 7', 8, ५०. का, 9. 7-8 ). 

इसका भाव यही है कि निस्न समय म० बुद्ध विहार कर 
रहे थे उस समय पावामें निगनन्‍थ नातपुत्त (महावीरखामी)का निवोण 
होरहा था। इसके बाद निगनन्‍्थ संघमें भेद खड़ा हो गया और 
मुनिगण यह कहते आपसमें झगड़ते विचरने लगे कि तुम घर्मका 
खरूप नहीं जानते वह वैसे ठीक है मैसे हम कहते हैं ।' इस 
तरद्द मुनिननको आपसमें झगड़ते देखकर खवेतवसत्र धारी निम्नथ 
आ्रावक बड़े खेदखिन्न होरहे थे | हि 

ऐसा ही उल्लेख मज्झिमनिकायमें भी है, जिसका दिग्दशन 
हम पहिले कर चुके हैं। उपरोक्तके अगाड़ी 'पंगीत सुसन्त' (ए७ 
२८०९-२१ ०)में भी यही उल्लेख है । इससे स्पष्ट हे कि मूलमें 
जन संघ एक था | भगवान्‌ महावीरके निवाणके उपरांत ही उसमें 
झगड़ा खड़ा हुआ था | कितने काल उपरांत ? यद्द इन उद्रणोंमें 
स्पष्ट नहीं है; किन्तु केवलज्ञानियों और शायद अतिम श्रुतकेवली 
तक जब दि० और रवे० दोनों ही एकमत हैं तब यह स्पष्ट है 
कि उस समय तक यह मतभेद अथवा झगड़ा नेनसंघमें खड़ा नहीं 
हुआ था। श्षतकेवली भद्रवाहुक समयमें ही यह दुःखद घटना 
घटित हुईं थी और वहींसे परस्पर विद्वेषबीन पड़ गया था | यह 
समय चन्द्रगुप्तके राज्यके अतिम अथवा किचित्‌ उपरान्त कालका 
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है | इस अबस्थामें सम्राट अशोकके रानत्व कालमें एकत्रित और 
मार्जित हुये उपरोक्त बौडसुत्तोंमें इसम्रकार मैन मुनियों-आचार्योका 
परस्पर झगड़नेका उछेख होना युक्तियुक्त ही है । उस उडरणमें 
ब्वेतवस्थधारी जेन श्रावकोंका मी उल्लेख है, नो नेन संघमें वतौ 
श्रावकके रूपपमें होते ही हैं | इस तरह इस उल्लेखका खुलासा है। 

इनके अतिरिक्त 'संयुत्तनिकाय' में भी एक विषय उलछेख- 
नीय है।' उप्तमें एक स्थरूपर कहा गया है कि “भगवान महावीरने 
हिंसा, चोरी, झंठ, अब्ह्मचय ओर मादक वस्तु सेबनके त्यागका 
उपदेश दिया है तथा कहा है कि जितने समयतक किसी व्यक्तिने 
जीव बध किया हो, उस समयसे अधिकतक यदि वह दयाधमेका 
अभ्याप्त करे और उप्तका समाधिमरण भी उस समयसे अधिक हो 
तो वह व्यक्ति नकेमें नहीं जायगा ।”'* इसमें बहुत कुछ अयभाथें 
वर्णन किया गया प्रकट होता है | भगवान महावीरने जिन पांच 
पापोंका त्याग करनेका उपदेश दिया था, उनमें पांचवा मद्यपान 
त्याग ने होकर परिग्रहपरिमाण व्रत था। मद्यपान त्यागका समा- 
बेझ तो प्रथम व्रत हिसा-त्यागर्मे होचुका है । वस्तुतः मिसप्रकार 
पांच बातोंका त्याग यहां बताया गया है वह स्वयं बोडघर्ममें स्वीकृत 
हैं। तथापि इसके उपरान्त नो समाधिमरण आदिंक़ी बात कही गई है, 
यह मी ठीक है । इसके अतिरिक्त 'संयुत्तनिकाय' में कहा गया है 
कि प्रख्यात ज्ञात्रिक महावीर बतला सक्ते थे कि उनके शिष्य कहाँ 
पुनः जन्मे थे और उनमेंसे मुख्य कट्ठां उत्पन्न हुआ था। (3. . 


६, संबुत्तनिकाय भाग ४ पृष्ट 3१७. २. हिस्टोरिकल ग्डोनिग्स 
पृष्ठ ८०. 3, रत्नकरण्ढ (म्रा० मे?) पैष्टठ ४३७ 











५२१६ ] [ भगकान मदतवीर- 


४. १. 8. ए, 898 )। इससे भी भगवानकी सर्वज्ञता प्रमाणित 
- है। उसमें यह भी लिखा है कि जात्रिक क्षत्री एक भिक्लु, चातु- 
ओम संबरसे सुरक्षित, देखी और सुनी वात्तेंकी बतानेवाले ओर 

जनता हारा बहु मान्य थे ।# इतनेपर भी इसमें भ० महाबीरकी 
म० बुद्धके तुश्य नहीं बतझने)€ में पक्षषातसे काम लिया है। 
अगाड़ी इस निकायमें छिखा है कि जिप्त समय निमगन्थ नातपुत्त 
सहाबीर संघसहित मच्छिकाखण्डमें ठहरे हुए थे, उससमय शृहपति 
चित्तो नामक जमीन्दार उनके निकट आया ओर उनको नमस्कार 

'की । भगचानने उप्तसे कहा कि "क्या तुझे विश्वास है कि श्रमण 

गौतम (बुद्ध) का ध्यान अवितर्क और अविचार श्रेणिका है और 
उनने बितर्क ओर विचारकों नष्ट कर दिया है ?' ग्ृहपति क्सो 
बोछा कि उसे इसमें विश्वास है; इसी कारण वह बुछके पाप्त नहीं 
गया है। यह सुनकर निगनन्‍्थ नातपुच्ने अपने शिप्योंसे कहा कि 
देखो शिष्यो ! गृहपति चित्तो कितना सररू और सलूज्न है ।! 
तब चित्तोने नातपुत्तसे पूछा कि श्रद्धा और ज्ञानमें कौन मुख्य 
हैं ! नातपुसने कहा कि ज्ञान मुख्य है ।' इसपर चित्तो बोला 
कि 'पुझे चारों ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा है।' यह सुनकर निमस्थ 
बातपुत्त अपने शिष्योंसे बोले कि देखो, .वित्तो ग्रहपति केसा 
शठ ओर आयावी- है !” सदुपरान्‍्त चित्तोको महावीरकी शिक्षाका 
जो महत्व था वह मालम-होगणा ओर बह कुछ ओर -प्रशभोत्तर 
करके बला गया | (से० नि० 7, ', 8, भाग ४४० .२८७)| 








* दी बुक ओऊ दी किन्डई सेयनस खा $ पृ७ ५१. » सं७ 
नि० ४, 7. 8, भा० ९ प्रू० ६६ 
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“इसमें कयपि भगवान महांवीरके प्रति सट्भाव नहीं सवखे गए हैं; 
परन्तु इसमें मिन सिद्धांतोंका उल्लेख है यह आज भी मेनधघं्ममें 
"मिलते हैं । तत्वाधाधिगस्‌ सूत्रके '<वें अध्याय 'छो० 8४ १-४३- 
४४ में अविलफ कौर अविचार अणिके ध्यान ओर “किलिेफे एवं 
'चीचार शब्दोंका अर्थ क्रमशः दिया हुआ है। यह पहले दो ऋका- 
रका शुक्ष्यान है | इसतरह' जेनघमेके धाय: सब ही “सिद्धाम्त 
आणतक अपने प्राचीन रूपमें मिलते हें-यह ' इसकी 'सेडांतिक 
: पृर्णताका प्रत्यक्षप्रमांण है । अस्तु; 

“दीघानेकाय ' की टीका “सुमंगलक्लिंसिनी ” में भी 
कतिपय मैन उल्लेख हमारे देखनेमें आये हैं | उसमें एक 
स्थानपर ननियोंकी इस मान्यताका स्पष्ट उल्लेख है कि संचित्त 
जलमें भी जीव है।' उसमें इसका-स्थापन इन शब्दोंमें 
किया गया है:-“ सो किर सीतोदके सत्तसली होति ।* अथात्‌ 
ठेडे मरूमें “जीव होते हैं | इसी कारणसे मेन मुनि शीत जलका 
व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंक्रि वे अहिसाब्तका पूर्ण पालन करते 
'हैं । इससे प्रकट है कि जेनियोंकी यह मान्यता बहुत प्राचीन है । 
'उपरान्त इसी बीड्ध ग्रन्थमें अगाड़ी आत्मा सम्बन्धी जैन मान्यताका 
उल्लेख है | उसमें मेन दष्टिसे आत्माका स्वरूप ( अरूंपी अत्ता 
संग्णी ) 3 अरूँपी और संज्ञी ( उपंयोगमई--(१०७८४००४ ) बत- 

' छाया है और यह ठीक ही है। मेन अन्धोंमें आत्मा अपनी स्वा- 
' आँधिक अवस्थामें अरूपो और ज्ञानदशन पृण बतलाई गेई है । 
१. हिस्ठोरीकक ब्लोनिग्स अ्ृष्ट “४१५ २ -सुमंमलाविछादिनी - एश 

१६८, ३ मु० वि० पृष्ठ १६८ (7. 7. 8.) 
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किन्तु इसमें नो अगाड़ी अरोगो' (रोगरहित) बताया है; उप्तका 
भाव क्या है यह सदसता समझमें नहीं आया तो आश्रय नहीं किन्तु 
यह उछेख आत्माका अस्तित्व मृत्यु उपरान्त रहता दे बह 
निर्दिष्ट करते हुये बतलाया गया है । अतएव इस अवस्थामें यह 
स्पष्ट हो नाता है कि बोद्धाचार्य यहांपर आत्माकी संसार अवस्थाको 
लक्ष्य करके कह रहा है कि इस दशामें भी वह सेसार-परिभ्रम- 
णर्में रोग आदिसे अछुता रहता है। वास्तवमें मेनियोंका भी यह 
विश्वास है कि सांसारिक दुख-सुखमें उनका आत्मा विलग दै। 
उसे न दुःख सताता है न इंद्रियसुख ,आल्हाद पहुंचाता है, वह्‌ 
अपने स्वभावमें स्वयं पृण सुखरूप है। यही भाव पृज्यपादस्वामी 
निन्न छोके द्वारा प्रगट करते हैं:- 

न मे म्त्युः कुतो भीतिने में व्याधिः कुतो व्यथा । 

नाई बालो न ह5द्धोह न युवेतानि पुदूगले ॥२९०॥॥ 

भावारथे-मूल्में नो में! आत्मा हूं, वह मैं न मृत्युका स्थान 
हैं, फिर भला मुझे मृत्युसे क्या भय होना चाहिये ? तथापि न 
मेरेमें रोगको स्थान प्राप्त है, इसलिए कोई भी वस्तु मुझे पीड़ा 
नहीं पहुँचा सक्ती ! फिर न मैं बालक हूं, न मैं वृद्ध हे, न में 
युवक हूं। यह सब बातें तो पुद्लसे सम्बंध रखतीं हैं ! जेनियोंके 
इसी भावको बौद्धाचार्यने उक्त प्रकार व्यक्त किया है | 

अगाड़ी इस “ विलासिनी ” में कहा गया है कि “ भगवान 
महावीरकी मान्यता है कि आत्मा और लोक ( “अत्ताचलोकोच' ) 
दोनों ही नित्य हैं। बह किसी नवीन पदार्थको जन्‍म नहीं देते 
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हैं। वह उसी तरह स्थिर हैं निस्र तरह पर्वतकी शिखर अथवा 
एक स्थम्भ हैं।' यह भी आत्मा और छोकके मृल स्वभावक्री लक्ष्य 
करके टीक ही है । जेन दर्शनमें यह इसी तरह स्वीकृत है; नेसे 
कि हम अन्यत्र पहले मूल पुस्तकमें देख चुके हैं (* 

अगाड़ी डायोलॉग्स आफ बुद्धमें नो मन उल्लेख हमें प्राप्त 
हुये वे इसप्रकार हैं ।* पहले ही ्रह्मजालसुत्त' में जहां नित्यवा- 
दियों! ( ॥000702)7885 )का वर्णन है, बह सचमुच नेनियोंके प्रति 
कहा गया प्रतीत होता है। कहा गया है कि “भिक्षुओ, पहिले 
ही एक ऐसे ब्राह्मण अथवा समण हें जो प्रयत्न और तीक्ष्ण विचार 
आदि द्वारा हृदय आल्द्दकी उस अवस्थामें पहुंचते हैं निसमें वह 
हृदूयमें लीन हो माकर अपने मन दारापूवेभवोंका एक, दो, तीन, 
चार, पांच, दस, वीस, तीस, चालीस, पचास, सी, हमार, बल्कि 
राख पूर्वभवों का स्मरण करते हें । उप्त स्मरणमें मानते हैं कि 'तव 
मेरा यह नाम था....ओर में इतने वर्ष जीवित रहा था। वहांसे 
म्रत्यु होनेपर मेरा जन्म यहां हुआ है ।' इस तरहद्द बह पृर्वस्मरण 
अपने पहलेके घर आदिके रूपमें कर लेता है ओर फिर वह विचा- 
रता है कि “जीव नित्य है; लोक किसी नवीन पदार्थकों जन्म नहीं 
देता है | वह पर्वतकी भांति स्थिर है स्थम्भकी तरह नियत हैं 
और यद्यपि यह नीवित प्राणी संसारमें परिभ्रमण करते हैं और 
मरणको प्राप्त होते हैं, एक भवका अन्त करके दूसरेमें जन्मते हैं, 
तो भी वे हमेशाके हमेशा वेसे ही रहते हैं । इत्यादि ।” 


१ खु० बिं० (£. 2. 8.) एड ११५. २ पृष्ठ, ३. ॥>%02 0898 
0 7॥6 70092. 8. 9, 8. 8563765. 





४२२० ] [ भगवान अद्दाघीर- 


यहां बोडाचांयेने स्पष्ट रीतिसे उप्त धर्मका 'नामोलिख नहीं 
“किया है निप्तके सम्बंधमें वह यह वर्णन कर रहा है, किन्तु नो 
' क्गेन उन्होंने भीव और लोककी नित्यतामें दिया है, वह ठीक 
जैनधमके अनुसार है। अपनी मूल पुस्तकमें हम पहिले ही मेनि- 
शयोंकी इस माम्यताका दिग्दशन कर चुके हैं। भन पुराणोंमें इसी 
सरहसे पृवेमव स्मस्ण और जातिश्मरणके उछेख हमको मिलते हैं। 
“ तथापि विशेष ज्ञानधारी मुनिनन व्यक्तियोंके पूवेभवोंका वर्णन 
करने मिलते हैं | इसके लिए नेनियोंके 'महापुराण' त्तरपुराण! 
आदि प्रंथ देखना चाहिये | उक्त विवरणमें बोद्धाचायने अगाड़ी 
जेनियोंकी इस मान्यताको निस्सार बतलाया है; किन्तु उस समय 
“बह उनकी “निश्चय” और “यवहार! नयोंको भूल गया। “निश्च- 
बनय'की अपेक्षा जीव और लोक नित्य हैं, परन्तु “व्यवहारनय'की 
'ड्टिसे वे दोनों अनित्य भी हैं।इस कारण नैनियोंका यह सिद्धा- 
मत बाधित भी नहीं है। फिर यह भी ध्यानमें रखनेकी बात है 
कि यहां म० बुद्ध उन मतमतांतरोंके पिछांतोंकी आलोचना कररहे 
हैं, जो उनसे पहिलेके चले आरहे थे। इस अपेक्षा उक्त प्रकार 
जैन सिद्धांतका उल्लेख इस आछोचनामें होना जेनधमंकी प्राचीन- 
>ताका थोतक' है । इससे यह भी स्फ्प्ट है कि भगवान पाशथनाथके 
तीथेमें मी यह सिद्धांत उसी रूपमें प्रचलित था जेसे कि आज 
जैन झाख्रोंमें. मिलता है| तथापि इसके साथ ही जैन झांखोंके 
चर्णनकी सत्यता और आएंता प्रकट हैं । 
इस घुत्तकी चोथी आलोचना तक इस ही पिडांतका प्रति- 








१ मुरू पुस्तक पृष्ठ 


“और म० बुछ-].. . [२२६: 


पादन किया गया-है. और अतकाया गया हेतक्ि-तकेबादसे-वे अ्रमण 
और ब्राह्मण इस्त सिद्धान्तकी सिद्ध करते हैं । सो यह सब कथन 
भगवान पाश्चनाथके तीर्थेके मुनियोंसे छागू है । इस तीथेके कति- 
पथ मुनिगण प्रथम उल्लेखकी तरह भात्मवादकी, सिद्धि करते प्रतीत 
होते हैं और चौथेमें जो तकंवादसे इस पिद्धांतको प्रमाणित कर-. 
नेवाले मुनि बतलाये गये हैं, उनसे भाव “वादानुपूर्वी' मुनियोसे 
होना प्रतीत होता है। नेन शास्त्रोंमें अलग२ भ्रकारके मुनियोका 
अस्तित्व प्रत्येक तीथेकरके संघर्मे बतलाया गया है। भगवान पागश्व- 
नाथनीके संधर्में इनकी संख्या इस तरह बतलाई है:- 
“प्रथम स्वयम्भू प्रमुख प्रधान। दस गनधर सवोगम जान ॥- 
पूरवधारी परम उदास । सत्र तीनसे अरु पंचास ॥२८१॥ 
सिष्य मुनीसुर कहे पुरान। दसहजार नौसे परवान ॥ 
अवधिनंत चौदहसे सार | केवलग्यानी एकहजार ॥२८४॥ 
विविध विक्रिया रिद्धि बलिए । एकसहस जानो उत्कृष्ठ ॥ 
मपनपर जय ग्यानी गुनवंत । सात सतक पंचास महंत ॥२८५॥: 
छतसे वादबविजयी मुनिराज । सब मुनि सोलहसहस समाज ॥: 
सहस छब्वीस अजिका गनी। एकलाख श्रावक अतघनी ।९८ ६” 
इनमेंके अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी ओर केवलज्ञानी मुनि- 
रान पृर्वेभवोंका दिग्दशन स्वयं कर सक्ते हैं। ओर दूसरोंको बतलाः 
सक्ते हैं। इनके उपदेशसे भव्योंको श्रद्धान होना लाजमी ही है # 
वादानुपूर्तरी सुनिनन बादद्वारा अपने पक्षकी सिद्धि अर्थात्‌ उक्त 
जैन सिद्धान्तकी प्रमाणिकता स्थापित करते ये । इन्हीं मुनियोंका: 


१३, पार्ख्पुराण पृष्ठ १७०, 


रर२२र२ |]... [ भगवाध मंहाबोर- 


अंकग २ उल्लेख उपरोक्त बोड सुत्तमें किया गया है । भगवान 
अहावीरके संघर्मं भी ऐसे ही मुनिमन थे | उनकी सेख्या इसप्रकार 
थी। ९९०० साधारण मुनि; ३०० अंगपूर्वधारी सुनि; १३०० 
अवधिज्ञानधघारी मुनि; ९०० ऋद्धिविक्रियायुक्त, ९०० चार 
ज्ञानके धारी; १००० केवलज्ञानी: ९०० अनुत्तरवादी, सब 
मिलकर १४००० मुनि थे।' इसप्रकार उक्त बौद्ध उदरणसे मेन 
शारस्त्रोंकी प्रमणिकता और उसकी प्राचीनता प्रकट है । 

उपरान्त इस बक्मनालसुत्तमें संनयवेरत्थीपुत्तके विक्रत 
स्याह्माद सिद्धांत विवेचन है, निप्तके विषयमें हम पहिले मूल 
पुस्तकमें ही विचार प्रकटकर चुके हैं। इसके पश्चात्‌ 'समज्नफलसुत्त' है। 

इसमें म॒नि अवस्थाके छाभका दिग्दशन कराया गया है। 
मगधघ सम्राट अजातशत्रु साधारण आनीविकोपाननके उपायोंका 
राम बतलाकर पूंछते हैं कि घर छोड़कर साधुभेष धारण करनेसे 
फायदा क्या है ? इसके उत्तरमें साथु अवस्थाके लाभोंकी गिनाया 
गया है | इसीमें अजातशत्र॒ उन उत्तरोंकों भी बतढाता है जो 
उम्रके प्रश्नके मवाबमें अन्य मतप्रवर्तकोंने दिये थे। भगवान महा- 
वीरके सम्मन्धमें कहा गया है कि जब अनातशत्रुने साधु नीवनके 
लाभके बारेमें उनसे पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि “ हे रामन्‌ ! 
एक निगन्थ चार प्रकारसे संवरित हैं | वह से प्रकारके जलसे 
विलग रहकर जीवन व्यतीत करते हैं; सब पापसे दूर रहते हैं; 
सब पापको उनने थो डा है और वह पाप-वासनाको रोककर पूर्ण 
हुये नीवन व्यतीत करते हैं | इस तरदका यद्द चतुर्यामसंवर दै 








प्‌, इमःरा भगवान महावीर' पष्ठ ९१८ 
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और जब वह इस चतुर्यामसवरसे युक्त है, तब इसीडिये वह 
निगन्‍्थो, गतत्तो, यतत्तो और थितत्तों कहलाते हैं ।”' 


. ठीक इस ही प्रकारके उछेख दीघनिकाय, अद्भुतरनिकाय ओर 
मिलिन्द्पन्दमें भी आये हैं। यहां निर्भन्‍्थ ( मेनमुनि ) के साधु 
जीवनका महत्व प्रदर्शित किया गया है| इसपर प्राच्यविद्याविशा- 
रदोंमें विशेष मतभेद प्रचलित है। कोई इसका भाव कुछ लगाते 
हैं और कोई कुछ | प्तचमुच विधर्मी विद्वानोंके लिए यह सुगम 
नहीं है कि वह किसी धर्मकी मान्यताकों सहन समझ सकें तो भी 
उनके उद्योग सराहनीय हैं| इसमें संशय नहीं कि बौदग्रन्थमें 
जो इस तरह क्लिषप्ट और अस्पष्ट रूपमें हम उत्तको अंकित किया 
गया है, वह भगवान महावीरकी दिव्यध्वनिके प्रति उपहात्त 
भावको प्रकट करता है | डी ० द्विसि डेविड़प भी यही समझते हैं 
ओर वे इस तिषयमें अन्य पाश्रात्य विह्ठ नोके भावाथोपर विवेचन 
करते हुए लिखते हैं:-- 





३ मूऊ इस प्रकार दैः-एवंट टैत्त भन्‍ते सि'न्टे नातपुत्तो मम 
'एतद्‌ अब च! इंच महाराज निगन्‍्ठों चातु-साम-संत्र-संबुतो होति ६ 
कथं च मह राज़ निगन्ठो चातु-याम -संउर-रुंचुन' द्वोत ) इष मद्दाराज 
निगन्ठो सच्त-वारी-वारितो च द्ोति, खब्ब-वा -दुतों च सब्ब-पारी- 
घुतो च, सब्य-वारी-पुद़ों च । एवम्र खो महज निगन्‍्ठों चातु-याम- 
संवर-रंवु" होति । यत्रो खो महाराज लिसन्‍्टों एक्स चातु-याम- 
संवर-संवु | दोति, अयम्‌ बुच्चति मद्ारात निगन्‍्ठो गतत्तो य यतत्तो 
च धिततो चाति ।” इत्वम्‌ खो मे मन्ते निगमन्‍्टो नातपुत्तो सन्दित्कि- 
कम स्ःमम्फलम्‌ पुद्दे समानों चातु-यास-लंदरम्‌ ब्याकपस्धि |... 
'दीघनिकाय (९, है 5,) भाग $ पृ० ५७-५८ ; 


श्र ] ( भगवान महावार- 


“(इस कठिन उद्रणमें गोरख धन्धेकेसे पेच नमर पड़ रहे 
हैं वह संभवतः निगन्‍थ ( भगवान महावीर ) के उपदेशक्रमकी- 
नकल उपहासरूपमें प्रकट करनेके प्रयत्न हैं। नॉानरलीसाहबने 
इसके साधारण भावकों ग्रहण अवश्य किया है, परन्तु उनका 
अनुवाद बहुत स्वतंत्र है और दो शब्दोंके सम्बन्धमें अयथार्थ है 
और उससे भाषांकी उप्त विचित्रताका दिग्दर्शन नहीं होता नेंसा 
बह मूलमें है | बारनफ साहबने जो इसका भाव॑ प्रकट किया है 
बह बिल्कुल विषयान्तर है | इस “ चतुर्यामसवर ” में पहिला तो 
जनियोंका ५िशेष प्रख्यात नियम जलको ग्रहण न करना है जिसमें 
वे जीव खयाल करते हैं | (मिलिन्द २,८५-९ १). प्रा० नैकोबी 
साहबने ( मनसूत्र २ भूमिका २३ ) इनको भगवान प्राश्थनाथके 
चार ब्रत खयाल किये हैं परन्तु यह कभी भी नहीं होसक्त क्योंकि 
यह उपरोक्तमे बिल्कुल मिन्न हैं ।” 

इस तरह इस कथनसे यह स्पष्ट है कि पाश्रात्य विह्ान्‌ 
अभीतक बोछ्शासत्रके इस जन उलछेखका एक स्पष्ट भाव नहीं बतला 
सके हैं अतएव आइये पाठकंगण हस इस उलझी गुत्थीको सुलझा- 
नेका किश्वित्‌ प्रयास कर लें। मेन शासत्रोंपर दृष्टि डालनेसे हमें 
श्रीमद्भगवत॒ममन्तभद्राचायके प्रख्यात्‌ ग्रेथ 'रत्नकरण्डश्रावकाचार! 
में एक जेनमुनिका स्वरूप इस तरह बतलाया हुआ मिलता है 
(अथेदानीं श्रद्धानगोचरस्म तपोभृतः स्वरूप प्ररपयज्नाह)- 

“विषयाशावश्ञातीतो निरारम्भो5्परिग्रह । 
ज्ञानध्यानतपोरत्नस्तपस्त्री स प्रशस्यते ॥१०॥? 
|. व्‌ माल पे पृष्ठ ८. हु 
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... इसमें तपत्वी अथवा मुनि वह बतलाक मणा हे शो विषयोंकी 
आशा और भाकांक्षासे रहित हो, ( कियेषु स्वनितादिष्जादत 
आकांक्षा तस्या वशमधीनता, तंदतीतो विंषकाकांक्षा रहितः 3); 
'निरास्म्भ हो, ( परित्यक्तरुण़्यादि व्यापार: | ); अपरिंग्रदी हो, 
( बाह्याम्यन्तरपरिग्रहरद्तितः ।) ; और ज्ञानव्यानमय तपको धारण 
करे हुये तपोरत्न ही हो, (ज्ञानध्यानतपांस्थेव रत्नामि यस्‍्य एतद- 
ग्रुणविशिष्टो यः स तपत्री गुरु: प्रशस्थते” शाध्यते)। यहां भी 
निग्नेन्थ मुनिके चार ही विशेषण बतलाये गये हैं | अब इनकी 
तुझुना जरा उपरोक्त बौद्ध उद्रणसे करके देखें कि वस्तुतः क्या 
इन्हींका उल्लेख इसमें किया गया है ! बोड उद्धरणमें पहिले कहा 
गया है कि एक निग्नेन्थ मुनि सब प्रकारके मछले बिछग रहता 
है | इसका भाव यही है कि वह आरंभी आदि सब ग्रकारकी 
हिंस्ासे दूर रहता है । नेन मुनि अपने निमित्त जल भी स्वये 
अहण नहीं करते; जिस समय वे आहास्के निमित्त श्रावकके यहां 
पहुंचते हैं, उस समय आवक स्वये ही उनके कमण्डलुको मासुक 
जल्से भर देता है | इसछिए यहांपर बीडग्रन्थ उनकी निरारम्भ 
अवस्थाको व्यक्त करता है, नेस्ता कि उपरोक्त मैन छोकमें भी स्वी- 
कार किया गया है। केवल अन्तर इतना है कि बोदअन्थमें इसको 
पहले गिना गया दे जोर जेन 'छोकमें दूध्रे नम्बरपर; परन्तु इस 
क्रम अन्तरसे मूल भावमें कोई अन्तर उपस्थित नहीं होता। उपरांत 
बोद्ध उद्धरणमें बतलया है कि वे 'सब् प्रापसे दूर रहते हैं? | यह' 
ठीक ही है । उक्त इछोकमें पहिले ही उनको 'व्वियाशावशातीती' 
बता दिया है | विषय-बासनायें ही पाप हैं और बह उससे रद्वित 


हि 
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हैं ही। इस तरह यह दूसरा विशेषण भी दोनों स्थानोंपर एक 
समान मिलता है। तीसरा विशेषण बोडशासत्रमें बतलछाया है कि 
सब पापको उनने धो डाला है ! इसका भाव आम्यन्तर परिग्रहसे 
भी वे रहित हैं, यही है। मेनमुनि बाह्य और आम्यन्तर दोनों 
श्रकारके परिग्रहोंसे रहित होते हैं । आम्यन्तरपरिग्रहभी जिनके 
नहीं है, उनके पापका अभाव ही होगा, पाप उनके निकट छू भी 
नहीं सक्ता | यही बात उपरोक्त नेन इडोकमें “अपरिग्रदी' विशेष- 
आसे माहिर कीगई है। चौथा और अन्तिम विशेषण बौडगन्धर्मे 
“पापवासनाको रोककर पृु्ण हुये जीवन व्यतीत करना” बतलाया है। 
जीवनको ज्ञान, ध्यान, तपश्रणमें लगानेसे दी मुनि अपने पृर्णपनेको 
श्रात्त होता है। शांत ज्ञान-ध्यानमय अवस्थामें पापाअ्रब॒का होना 
असंभव है | वहां संवर ही संभाव्य है | इसतरह चोथा विशेषण 
भी दोनों स्थलोंपर एकसा ही है। अतएव बीड्रंथके उक्त उलछेखका 
आाव वही है जो उक्त दि० नेन इलोकमें बतलाया गया है। इस- 
श्रकार इनका भाव श्वे०की मान्यताके अनुप्तार भगवान पार्वनाथके 
चार ब्रत नहीं हो सकते। खेताम्बरोंके इस कथनकी पृष्टि 
उपरोक्त बोड उदड्धरणसे होती बतलाई जाती है: परन्तु अब हम 
दैखते हैं कि यह मिथ्या है और खेताम्बगेंके इस कथनका कोई 
आधार शेष महीं है। 

अब रही थात उक्त उद्धरणमें व्यकह्ृृत गर 7, “यतत्तो! 
ओर 'भित्त्तो' शब्दोंकी सो बोद्ाचार्य 'सुमेगलबि% मनी! नामक 
टीकासे इसका भाव निम्नप्रकार स्पष्ड करते हैः- 
३ हिस्टोरीकक्त ग्लीनिन्गस परष्ठ ८९। 
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धतत्तो-निसका मन अन्तको पहुंच गया है अर्थात्‌ जिसने 
अपने उद्देश्वको पा लिया है | 

बततो-निप्तक। मन संयमित है । 

थितत्तो-निसका मन खूब थिर होगया है ।! 

अतएव इन भावोंकों व्यक्त करनेवाले ये विशेषणोंका मेन 
सुनियोंकी प्रख्यातिके लिये उस समय प्रचलित होना बिल्कुक 
संभव है; किन्तु यह अवश्य है कि उपलब्ध मेन साहित्यमें हमें 
इनका व्यवहार कहीं नभनर नहीं पड़ा है। शायद प्रयत्नशीरू 
होऋर खोम करनेपर अगाघ जेनपताहित्यमें इनका पता चल नावे ! 
इतनेपर भी यह स्पष्ट है कि जो भाव इन शब्दोंका बतराया 
गया है उसीके अनुप्तार जेनशास्त्रोंमे मेनमुनियोंका स्वरूप 
निर्दिष्ट किया गया है | देखिये ईसाकी प्रथम शताबिदिके विद्वान 
कुन्दकुन्दाचार्य इस विषयमें निरूपण करते हैं:- 

“जघजादख्वजाद उप्पाडिद केसमंसुर्ग सुद्धे । 

रहिदे हिसादीदो अप्पाड़िकम्म हवादि लिंगे ॥ ५ | 

मुज्छारंभपिजुत्ते जुत्त उवजोग जोग सुद्धीहिं | 

लिंगे ण परावेक्ख अपुणब्भव कारण जो एईे ॥ ६॥। 

प्रवचनसार ” 

भावार्थ-मुनिलिंग नग्न, प्र व डाढी केशरहित, शुद्ध, 
हिंसादि रहित, श्रेगार रहित, ममता आरम्म रहित, उपयोग व्‌ 
योगकी छुद्धि सहित, परद्वव्यक्री अपेक्षा रहित, मोक्षका कारण 
होता है ।” तथापि और भी कहा हैः--- 

“हलोग णिरावेक्खो अप्यदिवद्धों पराम्मलोयम्मि | 
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जुत्ताद्ररविह्रों रहित कसाओ हपे समणो॥ ४२ ॥॥! 
भावा्- इसलोक परलोककी इच्छारहित, कपायरहित के 
योग्य आह्वारविहार सहित साधु होता है ।” श्री पृज्यपादस्वामीनी 
भी अपने इष्टोपदेश” अन्थ्ें निम्न 'छोकोंद्ारा मुनिके उक्त विशे- 
घणोंका प्रायः समर्थन करते हैं:--- 
अभवशित्तविक्षेप एकांते तक्त्यसंस्थिति: 
अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्व निजात्मनः ॥रेव्य! 
भावार्थ- निसके मनमें किसी प्रकारका विक्षेप उत्पन्न नहीं. 
होता अर्थात्‌ मिसका मन थिर है और नो आत्मध्यानमें स्थिर 
होचुका है, ऐसे ही साधुको णकान्त स्थानमें बेठकर अपनी आ- 
त्माका अविरल ध्यान करना चाहिये।” अगाड़ी और बतलाया है कि-- 
४ ब्रवन्नापि न हि बृते गच्छन्नापे न गच्छति । 
स्थिरीकृतात्मतस्वग्तु पश्यज्ञपि न पश्यति ॥ ४९ ॥ 
किमिद कीरश कस्य कस्मान्केय विशेषयन्‌ | 
खदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः ॥ ४२ ॥” 
भावा्थ-जो अपनी आत्माकरे ज्ञानमें खूब स्थिर है, ऐप्ा 
ही योगी बोलने भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चढता 
है और देखते हुए भी नहीं देखता है। ऐसा योगी जो अपने 
आत्मखरूपकी प्राप्तिमें संलग्न है वह अपने शरीर तकके अस्ति- 
त्वसे विज्ञ नहीं रहता है | वह आत्मा कया है ? उसका स्वभाव 
क्या है ? उप्तका रवामी कन है ! इत्यादि अश्नोंसे अछूता- बना 
ज्ञांत रहता है ।' इन उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि शिन विशेषणोंका 
व्यवद्ार बी पुस्तकमें किया गया हे वह नेन शास्त्रोंक अनुसार 
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री ठीक है। इसपकार उक्त बीड उदरणका अभिप्राय स्पष्ट हो नाता है 

उपान्त 'महालीसुत्त' में बोडघमके दस “अव्यक्तनी' बातोंडा 
विवरण दे अर्थात्‌ उच सिद्धान्तोंका जिनपर बुदने अपना कोई 
मत अकट नहीं किया है | इन अब्यक्त बातोंमें. एक यह भी है 
कि आत्मा वही है जो श्वरीर है अथवा मिन्‍न है !” यह प्रश्न 
मनदिस्स परिव्रानक (फ़६०१९७७०) ओर दारुपात्तिक (काष्ट कम- 
ण्डल सहित मनुष्य) के शिष्य मालियने उपस्थित किये थे। . 
यह जालिय और उनके गुरु हमें जैनमुनि प्रतिभाषित होते हैं; 
क्योंकि जेन सुनियोंके पास संदेव काषका कमण्डलु और पीछी 
होती है । तथा यह प्रश्न भी जेन सिद्धान्तकी अपेक्षा महत्वका 
है। इसके भ्रद्धान पर ही आत्मोन्‍नति निर्भर है| जनसिद्धान्तमें 
यह मिदविज्ञान' के नामसे विख्यात है | इसलिये जालिय और 
उनके गुरुका नेनमुनि होना स्पष्ट है । 

फिर 'कस्सपसीहनाद! सुत्तमें जो जेन मुनियोक्ी क्रियाओंका 
उल्लेख है, सो उसका विवेचन हम मूल पुस्तकमें पहले और 
अन्यत्र कर चुके हैं इसलिये यहां उप्तको दुद्राना ठीक नहीं है । 
इसके बाद “ पोत्थपाद ” सुद्ध है। इसमें पमण “ पोत्थपाद ” 





कािकपफनिजनीलन- 
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है;- एक तर सम्यम्‌ भगवा कोखाम्बीयम्‌ विहरति घोप्लितारामे । जथ खो 
द्वे पब्चज्ञिता सम्डिस्ती व पस्चवाजकोी जालियो च दारुपत्तिक-जन्ते- 
वाली येन भगवदातेन उपधस्कमिता मगवता सद्धिम्‌ सम्मो्दिसु, सम्मोदनी4म्‌ 
कथम्र्‌ सारणीयम्‌ षीति सारेत्वा एकमन्तम्‌ अईंसु । एकमन्ठम थिता खो 
सै द्वे पच्चचिता भगवन्तस एवद भवोचुसू: किन छु खो आवुष्री मोतम 
सम्‌ जीवम्‌ तम्र भ्रीप्म उदाहु भ्रम जीवम भभ्म्‌ यरीरनति 


ड 
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म० बुद्धसे कहता है कि “महाराज, एक दीघेकाल पहिले जब 
अ्रमण और ब्राह्मण एवं अन्य आचार्य, एकत्रित होकर परत्पर 
मिलते थे, तब एकवार ये सन्‍्थागारमें बेठे थे कि विषय ध्यानका 
छिड़ गया और अन्ततः यह प्रश्न अगाड़ी आया; फिर महाशयो, 
उपयोग अथवा संज्ञा (0008००४४४०४४) का अन्त किप्ततरह हो 
नाता है ?' इसके उत्तरमें पोत्थपाद बे सब विबरण पेश करता है 
निनको विविधमतप्रवर्तकोंने बतलाया था। उनमें एक इसप्रकार है- 
“इसपर एक अन्यने कहा कि यह ऐसे नहीं होसक्ता मेश्ले कि 
आप कहते हैं | उपयोग अथवा संज्ञा, महाशयो ! मनुष्यकी आत्मा 
है | यह आत्मा ही है जो आती और जाती है | जब एक मनु- 
प्यमें आत्मा आनाती है तब वह उपयोग-संज्ञामय होजाता है 
ओर जब वह चली जाती है तब वह उपयोग अथवा संज्ञारहित हो 
जाता है।” इसतरह एक अन्यलोग उपयोगकी व्याख्या करते हैं।” # 
अब यह हमको माल्म ही है कि नेनसिदान्तके अनुसार 
आत्मा उपयोगमई पदार्थ है और उसीके आने जानेपर मनुष्यका 
पीदलिक शरीर संज्ञा या चेतनामय और संज्ञा या चेतना रहित 
होता है | इस अवस्थामें यहां बहुत कम स्थान संशयको रह जाता 
है कि जिस व्यक्तिने इस पिद्धान्तका प्रतिपादन किया था वह 
जैन ही था और यह बाद म० बुड्से एक दीघेकारू पहिक्के 
हुआ था, इसलिए इससे भी जनथमका अस्तित्व म० बुडसे बहुत 
चहलेका प्रमाणित होता है । 
एक अन्य सुत्तन्त में कहा गया है कि निगनन्‍्थ नातपुत्त 
* दीघनिकाय ( £', 7, 8. ) भागे १ पृ० ९७% | 


>्यौश म० घुद्ध ] [२श्श 


(मगंवान महावीर) के अनुसार निगन्‍्धके भाव ग्रन्थियोंले मुक्तके 
हैं ।' सो ठीक ही है; बाह्याम्यन्तर प्रिग्दसे रहित मुनि होले 
ही हैं । वे ही निग्रन्थ (निगन्थ) कहलाते हैं| अन्यत्र कहा गया' 
है कि वे अन्योंकी अपेक्षा तपश्वरणमें सरलता रखते थे ।' सचमुच 
पंचाग्नितपना, उल्टे लटकना इत्यादि कायद्रण्डरूपके तपको मेन 
हेय दृष्टिसे देखते हैं और उसको बालृतप' अथवा “ मिथ्यातप ”' 
ठहराते हैं, यह हम पढ़िले ही देख चुके हैं। इसलिए बौडोंका: 
यह कथन ठीक ही है । अस्तु:- 


अब पाठकंगण ! आइये, बोद्योंके ' विनयपिटकपर भी एक 
दृष्टि डाल लें | विनयपिटकमें प्रख्यात महावगग' ग्रन्थ है। इसमें 
एक कथानक भगवान महावीरके सम्वम्धमें है। उससे नेनघर्मकी 
व्यापकता उस समय जो थी वह प्रकट है | यह बात आधुनिक 
विद्ानोंकों भी मान्य है कि भगवान्‌ महावीरके स्वेज्ञ होनेपर सके 
प्राणियोंको हितकर उनका धम्मोपदेश पूर्णरीत्तिसे बज्जिदेश ओर मग- 
घमें व्याप्त होगया भा। लिच्छवियोंमें उनके उपासक् अधिक: 
संख्यामें थे ओर उनमें ऐसे भी प्रभावशाली मनुष्य थे जो वेज्ञा- 
ढलीमें उच्च और प्रतिष्ठित पदोंपर नियुक्त थे। यह बात स्वयं बौद्ध 
अन्थोंके विवरणोंसे ही प्रमाणित है | शस्तु; उक्त महावग्गमें एक 
स्थलूपर कहा गया है कि सीह ( पिंह ) नामक लिच्छवियोंका 
सेनापति भी निगन्‍्थ नातपुत्त (भगवान महावीर )का शिष्य था | 
सन्थागारमें समण गौतमकी प्रशंसा छिच्छबियोंमें होते सुनकर इस 
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श्श२ ] [ भगवान अदायीरू- 


सेनापति सीहका हृदय बुद्धक्षी ओर आकर्षित हुआ था। एक रोज 
विशेष प्रख्यात्‌ लिच्छवि एकात्रित हुये सन्थाग्रारमें बेठे थे कि वे 
आपसमें बुद्ध, उनके घम ओर संघकी प्रशंसा विविध रीतिसे करने 
छगे | उस समय सीह भी उप्त समामें बेठा हुआ था | यह सब 
सुनकर वह सोचने लगा कि “ सचमुच गोतम समण जवबश्य ही 
अहँत्‌ बुद्ध होंगे, तब ही तो यहांपर यह एकत्रित हुये इतने लिच्छवि 
उनकी, उनके धर्म और संघकी प्रशेसा कर रहे हैं ।” इसके उप- 
रान्त सीहने निगन्‍्थ नातपुत्तसे बुढ्धके पास जानेकी आज्ञा मांगी; 
जिन्होंने उनको ऐसा करनेसे मना किया और बुद्ध द्वारा फ्तिपादित 
घर्मकी कमताइयां प्रकट करते वे बोले के 'सीह ! त कर्मोके फल 
अर्थात्‌ क्रियावादमें विश्वाप्त रखता है; इसलिये समण गौतमके पास 
जाकर क्‍या करेगा ? नो कमोके फलमें विश्वास नहीं रखता है, 
अक्रियावादका प्रतिपादन करता है और इसी घर्मकी शिक्षा वह अपने 
शिष्योंकी देता है ।” इसपर सीहकी उत्कण्ठा समण गौतमके पास 
जानेको कुछ दिनोंके लिये दूर होगई इडिन्तु पूर्वोक्त प्रकार अन्य 
लिच्छबियोंके मुखसे बुदका बखान सुनकर अन्ततः वह म० बुडके 
निकट पहुंच ही गये, भिन्‍्होंने एक रूम्बा चौड़ा उपदेश उनको 
किया। इस उपदेशको सुनकर बौद्ध कहते हैं कि सीह बौद्ध होगया। 
बौद होनानेपर सीहने बुद्ध और वोडमिक्षुओंकी अपने यहां 
आमंत्रित किया और बाजारसे मांस छाकर उनके लिये भोनन बन- 
वाया | इसपर महावग्गमें छिखा है कि नैनियोंने प्रवाद उठाया 
और “एक बड़ी संख्यामें वे ( निम्नन्थ लोग ) वेज्ञालीमें, सड़कर 
और चौराहे चौराहे पर यह श्लोर मचाते दौड़ते फिरे कि आन 


>अबर मण् चुद] [३३ 


सेनापति सीहने एक वैछुका वध किया दे जोर उसका आहार समण' 
गौतमके लिये बनाया है। समण गौतम जानबूझकर कि यह बेल 
मेरे आहार निमित्त मारा गया है, पशुक्रा मांस खाता है; इसझिए 
वही उप्त पशुके मारनेके लिए बधक है। हम अपने नीवनके लिये 
कभी भी जानबूझकर प्राणी वध नहीं करते हैं।” तथापि इंसमें यह 
उल्लेख है कि मब सपीह बौद्ध होगया तव म० बुछने उनसे कहा:-- 
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भावार्थ-सीह ! तुम्हारे यहां दीघेकाल्से निगन्थोंक्ो पड़गाहा 
नाता रहा है इसलिए भविष्यमें भी तुम्हें उनको आहारदान 
देना चाहिये जब वे उसके निमित्त आवें | इस कथानकर्में जिस 
सीह अथवा पिंहका वर्णन है, उसका नामोह्लेख भी हमें जेन 
शास्तरोंमें देखनेकी नहीं मिला द्ै। जलबत्ता दि० मेनशार्त्र 
5त्तरपुराण! में राजा चेटकके जो पुत्र बताए हैं उनमें एक 'सिंह- 
भद्र' भी है ।' संभव है, यही लिच्छब्रियोंके सेनापति हों; क्योंकि 
जब इनके पिता गणराज्यमें प्रधानपद्‌ पर आपस्रीन थे तो उन्होंने 
स्वभाबतः अपने पुत्रको ही सेनापति पदपर नियुक्त किया 
होगा किन्तु बोडशाझत्रमें इनके पिताके सम्बन्धमें कोई उछेख 
नहीं है, तथापि उक्त नेनशाख्तरमें भी इनके विषयमें सिवाय 


९, उतरपुराण पृष्ठ ६३४ । 





च्श्ड | [ अगनात अदाजोए- 


नाम्ोल्लेखके और कुछ विवरण नहीं दिया है इस छिए यह 
स्पष्ट नहीं है. कि यह सीह अथवा सिंह कोन थे ? और क्या 
वत्तुतः वह बोडघर्मोनुबायी होगये थे ?! इसको जाननेके भी 
स्ाघन प्राप्त नहीं हैं | बीडशारत्र कहते हें कि वह अन्ततः बोद्ध 
होगए थे। नो हो, बोद्धग्रेथके उक्त विवरणसे यह प्रकट है कि 
बौददशन उप्त समय भी अक्रियावादके रूपमें विरूयात्र था, 
उसमें आत्माका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया था और लेन- 
दशेन क्रियावाद माना जाता था, वह भी दृष्टव्य है। श्रे० के 
सुत्ररुताड़' (१॥१२।२१) में एक अ्रमणके लिये यह आज्ञा है 
कि वह क्रियावादको भी प्रतिपादन कर सक्ता है। तथापि उनके 
आचाराड् सूत्र' में (१।१।१।५) इस्तकी व्याख्या इसतरदद की है; 
कि एक क्रियाबादकी आत्मा, छोक, कम और कर्मफलमें विश्वास 
रखता है | क्रियावादकी यह व्याख्या दिगम्बर सिद्धान्तके भी 
विरुद् नहीं है । इसतरह उस समय जो नेनी क्रियावादके रूपमें 
प्रख्यात्‌ थे, वह टीक ही है । 

अगाड़ी जो उक्त विवरणमें निगनन्‍्थोंक्रो बैशालीमें दौड़ते और 
बौडोंको राअछन छगाते बताया गया है, वह जेनियोंके अहिंसा 
सिडान्तको व्यक्त करता है| जेनटट्टिसे बामारमें बिकते हुए 
डलीवत मांसको अहण करना भी हिंसा है। इसी भावको लेकर 
बे छोग बुद्धेफे इस कृत्यक्षी गणना दुष्छत्यमें करते वेशालीमें 
: विचर रहे प्रतीत होते हैं | यहां सिद्धान्त मेद्‌ स्पष्ट है । अन्त्में 


न नन मनन तन 
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_और सण हुआ) [ रशद. 


वे कहते भी हैं कि हम अपने जीवन-रक्षाके लिये कभी भी 
जान बूझकर प्राणीबध नहीं करते हैं।' इन निगम्थोंके इस फथनसे 
यह स्पष्ट है कि यह निगन्‍्थ-सावक ( जेनगृहस्थ ) थे । सचमुच 
बोडयग्रन्थोंमें कहीं यह शब्द जेनमुनिके लिये व्यवहत हुआ 
मिलता है और कहीं मेन श्रावकोंके लिये | इसलिए इस शब्दके 
यथार्थ भावको ग्रहण करनेमें होशियारीसे काम लेना आवश्यक 
है | यहां यद्द विल्कुल ही संभव नहीं है कि ब्रेशालीमें जो 
निगन्‍थ चौराहे २ पर दौड़ रहे थे वे मेन मुनि थे; क्योंकि 
जैनसमुनि रागहेषसे रद्दित होते हैं,' यह बात स्वयं बोद्ध ग्रंथोंसे 
प्रमाणित है । इस दशामें बे जनमुनि नहीं हो सक्ते । तिसपर 
उनका यह कहना हम अपने जीवन-रक्षाके लिए भी प्राणी बध 
जानबूझकर नहीं करते” इसमें कोई संशय नहीं छोड़ता के यह 
निगन्थ गृहस्थ जेनी थे, क्योंकि जेनसुनि अपने भोगनके किए 
स्वये प्रबन्ध नहीं करता |  भोजनकी फिकर द्ारापेषण रूपमें 
मृहस्थकोग ही रखते हैं और वही उसके लिए भी प्राणी वध नहीं 
करते हैं, अतएव यहांपर “निगन्थ” शब्दका भाव नेनश्रावकोंसे है । 
इसके साथ ही इस विवरणसे यह भी स्पष्ट है कि उससमय 

भी मेनियोंकी संख्या वेशालीमें अधिक थी। सीहका धर्मपरिवतेन 
जैसा कि बौद्ध कहते हैं बुद्धके अंतिम समयमें हुआ था इस 
कारण बुद्के वारम्वार वहांपर धर्मप्रचार करनेपर मी नमेनियोंकी 
- संख्या कम नहीं हुईं थी | तथापि म० बुद्ध सीहसे जो भविष्यमें 
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रद ] [ भगवान मदाचीर- 


भी निर्भन्‍्थ मुनियोंकों आहार देनेकी आज्ञा कर रहे हैं उसमें यह. 
अब्द दृष्टव्य हैं कि सीहके गृहमें दीघकारूसे मेनमुनियों (निम्नथों) 
को पड़गाहा जाता रहा है | इससे भी मेनधमंका अस्तित्व बौद्ध 
चर्म अथवा भ० बुद्धसे प्राचीन सिद्ध होता है; क्‍योंकि जब उसका 
अस्तित्व म० बुड्से पहिछेका होगा तब ही सीह बहुत पहिलेसे 
जैन मुनियोंको आहारदान देसक्ता है। 

भहावगा' में उपरोक्तके अछावा कोई विशेष उल्लेखनीय 
जैन विवरण नहीं है; किन्तु उसमें एवं अन्यत्र 'चुछबग्ग” आदियमें 
जो 'पतित्थिय' के रूपमें स्ाधुओंका उल्लेख मिलता है, वह हमारी 
समझसे बहुत कुछ पाश्वेनाथनीकी शिप्यपरम्पराके मुनियोंके लिये 
राग है। इतना तो स्पष्ट ही है कि 'तित्यियगण” म० बुद्से 
प्राचीन सम्प्रदायोंके साधु थे . परन्तु उनमें प्राचीन मेनसुनि- 
योंका भी उल्लेख उसी रूपमें किया गय्रा प्रतीत होता है; क्योंकि 
जैन सम्प्रदाय भ० बुढसे पहलेकी प्रमाणित होती है। अतणब 
इन उलेखोंकों उपस्थित करके हम यह देखनेका प्रयत्न करेंगे कि 
वह किस तरह प्राचोन मेनसुनियोंसे सम्बन्ध रखते हैं | 'महाव- 
जा में एक स्थानपर निन्न उछेख है:---- 


6 4 पा 70 689 फ्िराध्दाएड 2000780 ४6 
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>भोर मन बुद्ध ] [२३७ 


इन उद्धरणोंमें भिक्षुओंदारा उन छोगोंकोी, अपने मतर्में 
दीक्षित करनेका उल्लेख दै मिलके पास न.शिक्षापात्र था.ओऔर 
न बख्र ये | उन्होंने नग्नदक्षामें ही नाकर अपने हाथोंमें भोजक 
ग्रहण किया। इसपर, बोडाचार्य कहता “है कि छोगोंने उनका अपवाद 
किया और कहा “यह तो तित्थियोंकी तरह करते हैं ।' अब यह 
स्पष्ट ही है कि मेनमुनि आहार हाथकी अजुलिमें छेते हें ओर वे 
नग्न रहते हैं ।' न उनके पाप्त मिक्षापात्र होता है ओर न बस्तर 
होते दें | इस अवस्थामें यहां जो यह क्रिया तित्थियोंकी बतराई 
है, तो यह तित्थिय जेनमुनि होना चाहिये। 

इसके साथ ही यह भी दृष्टव्य है कि यह उस्त समम़का 
बणेन है जब्र म० बुद्धने अपने 'मध्यमागे! का प्रचार प्रारम्म ही... 
किया था और वे अपनी सम्प्रदायके आचार, नियम आदि नियत 
करते जारहे थे। इस समय भगवान महावीर छद्मत्थ थे और 
उन्होंने अपने धर्मका प्रचार करना प्रारंभ नहीं किया था, यह बात 
हम अपनी मूल पुस्तकमें पहले देख चुके हैं | इस कारण यह 
स्पष्ट है कि ये मेनमुनि, मिनका उल्लेख तित्थियरूपमें किया 
गया है भगवान महावीरके संघके मुनियोंसे पहलेके मेनसुनि हैं, 
अथात्‌ पार्थनाथनीकी शिष्यपरंपराके मुनि हैं | उनका उल्लेख 
(तित्थिय' रूपमें करना ही उनको भगवान महावीरसे पहलेका 
अमाणित करता है | अतएव इस उद्धरणसे ग्रह स्पष्ट है कि भस- 
वान पाश्चवनाथकी शिष्यपरंपराके मुनि भी नग्न रहते थे और हाथोंमें 


३. अन्यत्र बोद्ध उन्तरणसे यह बात प्रमाणित है (४८3 ५३) 
तिश्वपर मृूठाचार (पृष्ठ ३ और २७४) दृष्टव्य है । २. प्रृष्ट- 


२१८ ] हे [ भगवान महावीर- 


ही आहार ग्रहण करते थे, भेप्ती कि दिगेवर मेन सम्मदायकी 
मान्यता है। श्वेताम्बरोंके 'उत्तराध्ययन सूत्रमें . जो भगवान पारवे- 
नाथकी शिष्यपरंपराके मुनियोंक्रा मेल भगवान महावीर नीके संघसे 
हुआ बतलाया गया है, वह कुछ उचित नहीं जंचता है। यहां 
इवेताम्बराचार्य प्रनचीन मुनियोंको वस्रधारी बतछाते हैं और 
उनके व्रत चार ही प्रगट करते हैं | ब्रह्मचथंका समावेश प्रथम 
ब्रतमें किया हुआ बतलाया गया है। किन्तु यह बात हमारे 
उपरोक्त बौदझ उछरणके विवेचनसे बाधित है ओर बह 
स्वये श्रेतांबरशास्त्रोंके अन्य कथनोंकी समानतामें उचित नहीं 
जंचती है | हम पहले हो देख चुके हैं कि श्बे० के भाचाराष्ट्र- 
सत्रमें' सर्वोत्कष्ट साधु अवस्था बग्न बतलाई गई है और तीर्थज्डर- 
पद सर्वोच्च पद ”ै, अतएब सर्वोच्चदद पर आप्तीन तीथेकर 
भगवान ही जब मर्वोशकृप्ट नियमका पालन नहीं करेंगे तब फिर 
और कीन करेगा ! फिर जरा यह भी सोचनेक्की बात है कि नब 
बिशेष पृण्यमई अवसर अथोत कमंयुगके प्रारंभमें स्वयं ऋषभदेवने 
झब नग्नताको मोक्ष-प्राप्तिमें आवश्यक माना था और उ्ती रूपको 
धारण किया था, जेसे कि ख्वेतांबरशास्त्र प्रकट करते हैं, * तो 
'फिर उपरांतके पुण्यहदीन कालमें इृपकी आवश्यक्ता क्यों घट गई ? 
आऔर फिर भगवान महावीरने उसका प्रतिपादन पुनः क्‍यों किया 
यदि मान डजिया जाब कि बीचके मुनि वस्त्र धारण करते थे तो 
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फिर वह क्यों उस सुगम मार्गको त्यागकर कठिन मागेकी अहण करते ! 
उस दशामे तो म० बुदका मध्यमाग उनके लिये पर्याप्त था। तिसपर 
यदि यही सुगमता पहलेसे श्रमणसम्प्रदायमें प्रचलित होती तो म० 
बुड् एक अलग सुगम वस्रधारी संप्रदाय किस लिये स्थापित करते ? 
इसके साथ ही यदि यह प्रभेद वास्तवमें था तो फिर नेनधम्मकी 
वह मान्यतः कहां रही कि उसका सनातनरूप एक समान है ! 
तिसपर उस घटनाका उल्लेख रवे० के उत्तराध्ययनसत्रके 
अतिरिक्त कैसी प्राचीन ग्रन्थमें नहीं है भोर और यह उत्तराध्य- 
यनसूत्र »गबाह्य रचना है। इस दृष्टिमें इसके कथनपर सहस्ता 
विद्बास मं किया नास्तक्ता। उसका कथन आचारांगसूत्रके और 
बौडशार्तो% उक्त कथनके प्रतिकूल है | तिसपर उसमें नो क्षुकृक 
अधिकारओे बाद ऐकक नामक अधिकार दिया है, उससे स्पष्ट है 
कि प्राचो5 क्रम साधु दशाका क्षुसूवक, ऐलक और फिर अचेलक 
निग्रेन्थरू: भा | खवे० आचार्यने यहां यद्यपि क्षुल्लक, ऐलकका 
उल्लेख ज्थिा है परन्तु उनने ऐलकका अर्थ एक्र 'मेड़' (॥9-)से 
किया है ओर उसके उदाहरणसे म.धुको शिक्षा दी है। रवें० 
झास्त्रोंके : 4 उल्लेखोंसे स्प्ट है कि शवे ० आचायोसे परोक्षरू पर्मे 
प्राचीन मार्गका उल्हेख करके अपनेको लांछित होनेसे बचा ल्या 
है और उनकी इन सब बातोंसे मुनियोंक्ा अचेलक वेष स्पष्ट हो 
जाता है | इस दशामें भगवान पद्वैनाथनीकी परम्पराके मुनि 
नग्नावस्थार्म रहते थे यह प्रकट हो जाता है। रद्द चार ब्रतोंका 
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उल्लेख उसका विवेचन हम पहले कर चुके हें । 
उपरोक्त उद्धरणोके अतिरिक्त महावग्ग' में निम्नके परोक्ष 


जैन उल्लेख और मिलते हैं:--- 
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ले उद्धरण्में तित्थियोंके साथुओंका यह नियम बतलाया 

है कि वे प्रतिपक्षकी अष्टमी, चतुदशी और पृर्णमासीकोी एकत्रित्त 
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होकर अपने धर्मका पाठ करते हैं मिस्को सुनकर साधारण जनता: 
उनकी उपासक बनती है | यह नियम भी नेनमुनियोंसे लागू है 
क्योंकि जब पर्व दिनोंम आवकोंके लिये ही यह उपदेश है कि वे 
मुसुक्षुजनोंकीं धर्मोम्रतका पान कराबें तो मुनिर्योके लिए तो इसकाः 
अभ्यास करना परमावश्यक होनाता है ।' तथापि यई उद्धरण भी' 
म० बुद्धके प्रारंभिक मीवनका है जब कि भगवान महावीरका उप- 
देश प्रारंभ नहीं हुआ था; इसलिए यह नियम भगवान पाइवेनाथकी 
शिष्यपरंपरामें भी मान्य था यह स्पष्ट है, नसी कि नेनियोंकी 
मान्यता है | उपरोक्त उद्धरणोंमें अवशेषका भी यही हाल है । 
दूघरेमं शाक्यपुत्तीय (बीड) समणोंके बारेमे कहा गया है कि वे 
किस तरह वर्षाऋतुम भी यत्रतत्र विचरण करते हैं और हरित 
किछों, वनस्पतिकाय और बहुतसे सृक्ष्मनीवोंकी हिंसा करते हैं; 
परंतु तित्थियसघके साधुलोग वषोऋतु एक स्थानपर रहकर मनते हैं। 

इस नियमके बारेमें कुछ कहना ही फिजूल है। चाहे कोई 
जेनसाधुओंको इसका अभ्याप्त करते आन देख सक्ता है। अथच 
इसमें जो हरित, वनस्पतिकाय ओर सृक्ष्मनीवोंक़ी हिंप्ताका कारण 
दिया है वह नेन वर्णनसे बिल्कुल ठीक बैठ जाता है। नैन- 
शासत्र भी वषोऋतुर्म इन्हींकी हिंसासे बचनेके लिए चतुर्मास एक 
नियत स्थान पर करनेका उपदेश करते हैं | अतण्व यह स्पष्ट है 
कि यहां निन तित्थिय साधुओंका उछेख है वह प्राचीन; मेनसाधु 
ही थे | समण संप्रदायमें वे ही इस नियमका फालन पहिलेसे कर 
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रहे थे | तीसरे उद्रणमें बौद्ध मिक्षुओंकी मीनत्त पालन करनेकरी 
-मनाई कीगई है और कहा गया है कि इस नियमका पालन तो 
तित्थिय करते हैं | नेनसाधुओंके लिए मीनत्रत पालन करनेका 
विधान है इस दशामें यहां भी बीडाचार्य 'तित्थिय' शब्दका प्रयोग 
प्राचीन नेनसाधुओंके लिये कर रहे हैं| इसके अतिरिक्त एक 
अन्य उछेख 'महावग्ग' में इस प्रकार हैः- 

“ छाए एड उक्छ् कै टी0७8 ६8 ]0प्80- 
गत (० िबपतीएक७ ) 88 ॥0 फऋत €छग्राएछहु ग0पा 
दवा; शाते जीहा ऐील्ए कैछते 86७ ))॥०, (6ए #धांदे 
50 +87908|7 ७ (0 #0फ56॥0]097 : “#]ा]॥॥67,. (0 %०घ- 
बश0व8', 6 एणप एगाह १ *] छत 06, धा'छ, 0 
ज8 ॥0 73]6७८४७०0 ()॥९, ६49. 5) (:0(8/&8, * 
6 छए0 जी, 0. ॥०0प5श९ठ067, देत ४८, #लाएए. & 
कावए)- ४४वीं, 0 ठप ६० राजी 8. 3)05-0त (096, 
ज0 १ का कीीपएा प्रतवा ॥ एछ0 0 ॥छप्रष्णागैते8०, 
३॥6 फिकताक्षा&॥ (70क6॥9, ७0 ३३ ह_व. ४7॥798-> ४४ 
$682]08 )]00॥8 छ000 ४॥७ [ैऊसआापशाल ७ ६ए ०, 
९०), 84, 2.9, 

इसमें कहा गया है कि तित्थियोंने मेंदक नामक गृहस्थको 
आते देखकर उप्तसे पूछ कि वह कहां जारहा है ” उत्तरमें जब 
उसने कहा कि मैं श्रमण गीतमके पास भा रहा है. तो उन्होंने 
कहा कि तू क्रियावादी होकर उनके पास क्‍यों जा रहा है ? वह 
तो अक्रियावादी है ओर कर्मवादके बिना ही उपदेश देता है। 


९. प्रण० पृ० १३५. २. ४५३॥। 9 पृत्ड् 5, 8, 7५. 
०, कप, , 25. 
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हम ऊपर सीहके सम्बन्धमें देख चुके हैं कि जैनमुनि अथवा नेनी 
बौद्रमंथोंमें क्रियावादीके रूपसे परिचित हैं| अतएव यहांपर नो 
तित्थिय साधु क्रियावादका पक्ष ले रहे हैं ओर मेंडक गृहस्थको 
बुढके पास नानेमें अछाम बतला रहे हैं, वे अवश्य ही जेन साधु 
हैं | तथापि इनका उल्लेख निगन्धोंके नामसे न किया जाकर जो 
(तित्थिय' के नामसे किया जा रहा है, इसका वही कारण है कि 
ये भगवान महावीरकी शिप्यपरंपरासे पहलेके मेन मुनि थे। 
इसके साथ ही अन्य समणोंका उल्लेख भी जो कहीं मुश्किल्से 
एकाघ जगह इसी “ तित्थिय ' शब्द द्वारा किया गया है, उम्रका 
कारण यही है, मेसे कि हम मूल पुस्तकके प्रथम परिच्छेदर्में बतला 
चुके हैं कि वे सब भगवान पाश्चनाथके दिव्योपदेशके उपरान्त 
उनके 'तीथ मेंसे उत्पन्न हुये थे | इसी कारण उन समणलोगोंके 
सिद्धान्त भी नेनधर्मसे सादृश्य रखते हैं अथवा उसके सिद्धान्तोंके 
विक्रतरूप ही हैं | अतएव “ महावग्ग ' में जो तित्थिय-साथु! हैं 
उनको प्राचीन मेनप्ताधु समझना ठीक है । 
चुललवग्ग' ' में भी 'तित्यिय' साधुद्ना उछख एक स्थलूपर 
_निम्वरूपमें आया हैः-- 
* च0एण़ 80 086 90 #90 उि्ररशप्छ एफ ०७ 
50897 0०प्राएँ [07 805, रशाएजआडहु फ/९शा-]०९४ 7968 
09$ रण एु०प्रदं8 0 ए&67 छ08. 260976 प्राप्त, 


एछ07९ 8)00४86व0., 80प उ्रवीश्ञाक्रतं। 88908, ९ 8 8 
पर५0॥ए88 थें0. ४ ,0, .7 


इसमें बौद्धतताघुओंके बरेमें कहा गया है कि वे जाहार: 





१. &90, ४, 85. 
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निमित्त जब जाते थे तब वे जल रखनेके बरतन साथमें ले जाने 
छगे | लोग कहने लगे कि यह तो तित्थियोंकी तरह करते हैं । 
यहां भी तित्थिय शब्दका व्यवह्ार जेनसाधुके रिए हुआ प्रतीत 
होता है | नेनसाधु जब आहारके लिए जाते हैं तब वे कमण्डल 
(प्रासुक जलके लिए बरतन) और पीछी साथमें रखते हैं | इस- 
तरह नहां भी बीडसंथोंमें 'वित्थिय' शब्दका व्यवहार किया 
गया है वहां उप्तका भाव जेनमुनिसे ही प्रमाणित होता है, नप्ता 
कि हम देखते हैं | ओर इस शब्दका व्यवहार जो “निगन्थ' शब्दके 
साथ किया गया है उसका भाव यही है कि वह भगवान महावीरके 
संघसे पहलेके जनमुनियोंके लिये व्यवहृत हुआ है। 
अब रहा! “ अमिषम्म ' पिटक सो इसके अन्थोंकों देखनेका 
अवसर हमें नही मिला है और हम उनके सम्बन्धमें कुछ कह भी 
नहीं सक्ते हैं | अनुमानतः उनमें मेन उल्लेखोंका होना बहुत कम 
संभवित है तो भी “चुम्लनिद्देस'में कहा गया है कि “निर्भन्थ आव- 
कॉकि देवता निग्रन्थ हैं।! (निगन्‍्ट सावकानाम निगन्ठों देवता * |) 
इस तरह वोडोंके पिटकग्रन्थोंमें हम मेन उल्लेखोंका दिग्दशन करते 
हैं । इनके अतिरिक्त अशोकके उपरांतका रचा हुआ बोडसाहित्य 
भी बहुत है | उसमें भी देखनेसे हमें जन उल्लेख मिल जाते हैं । 
हक इसी अनुरूप आयंसूरकी “ जातककथाओं ” में भी हमें मेन 
उल्लेख मिलते हैं| उनकी “घटकथा' में, जहां मद्रिपानके निषेषका 
विवेचन है, कहा गया है: * 


. झूलाचार पृू० १३०. २. एपछ ६७३-९१७४ | ३. 5, 3. 3 
४०। 47.]45 
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| फोर >00|ए 00 ह6 प्रष्ठीोफ्४ए ढा०जवं6१ छाए 
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अर्थात्‌-इसके पीनेसे लज्जावान भी लज्ञाको खो बैठते हैं. 


और वस्त्रोंके कष्टों और बन्धनोंसे विलुग होकर निग्नन्थोंकी तरह 
नग्न होकर वे जनसमृूहकर पूर्ण राजमागोपर चलते हैं| यहां जन- 
मुनिकी नग्न दशापर कटाक्ष किया गया है| इससे भी जेन मुनि- 
योंका नग्न होना स्पष्ट है| 

बावेरु जातक' में म० बुद्धके अतिरिक्त अन्य छह मतप्रवते- 
कोंकी उपमा, जिनमें भगवान महावीरको भी गिना गया है, उस 
कउवेसे दी गई है जो अपनी प्रतिष्ठा सुन्दर मोरके आनेपर खो बेठा 
हो (' यहां मोर म० बुद्ध बताये गये हैं ओर टीकाकारने कउवेकी 
समानता भगवान्‌ महावीरसे की है | (तदा काको निगन्ठो नातपुत्तो)* 
इस विद्वेषमावका भी कहीं ठिकाना है। सचमुच बौद्धोंको भगवान्‌ 
सद्ावीरके धमेप्रचारसे विशेष हानि सहनी पड़ी थी; इसीलिए वे 
उनका उल्लेख इस तरह कर रहे हैं | इस सांप्रदायिकताके वरिष- 
बीजने ही अन्तमें भारतको पीड़ाकी भट्टीमें छा रकखा है, यह रपष्ट 
है। इसी तरहका एक अन्य उल्लेख एक अन्य जातकमें है । 

वहां लिखा है कि अचेलक (नग्न) नातपुत्तने धोखेसे बुडको 
पकी हुईं मछली खानेको दी ओर बुद्ने उसे खा ली; तब नातपुत्तने 
उनपर पापोपानन करनेका छाञ्छन लगाया और कहा कि “शठ चाहे 








१. भाजीवक्स भाग १५४०१९६॥ 
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मारकर, पकाकर खानेको भले ही दे, पर जो उसे खाता है वह 
पापी है।” बुदने उत्तरमें कहा कि “शठ दानके लिए भले ही पत्नी 
के पुत्रका वध करे, पर साधु उत्त माँसके खानेसे पापलिप्त नहीं 
होता।” (नातक भा० २ एष्ठ १८२) यहांपर जैन ओर बीड अहिं 
स्ताके प्रभेदको प्रकट करनेमें किस नीचतासे काम लिया है, यह 
स्पष्ट दे | इससे यह भी स्पष्ट है कि बुद्ध मांस खाते थे ओर उसके 
खानेमें पाप नहीं समझते थे ' जब कि भगवान्‌ महावीर जानबूझ- 
कर मारना और मांस भक्षण करना पापका कारण बतलाते थे। यही 
बात 'तिलोवाद जातक से भी प्रमाणित है । वहां कहा गया है कि 
वोडमिश्ष सांथागारमें इकट्टे हुए कह रहे थे कि 'नातपुत्त मुंह चढ़ाये 
यह कहते नारहे हैं कि बुद्ध जानबूझकर खास उनके लिए पकाये 
गए मांसका भक्षण कर रहे हैं।' यह सुनकर बुद्धबोले कि “भिक्षुओ, 
यह बात पहली दफेह्ीकी नहीं है बल्कि नातपुत्त इससे पहले 
भी कई दफे खास मेरे लिए पके हुए मांसकों मेरे भक्षण करनेपर 
आक्षप कर चुके हैं ।' (जातक-कावेल भाग २ ४० १८२) इसपर 
डा० विमलचरण ला० कहते हैं कि 'इस वर्णनसे स्पष्ट है कि म० 
बुद्ने भरसक प्रयत्न भ० महावीरको नीचा दिखानेके लिए किये ये |! 
(सम क्षत्रिय केन्स आफ एन्शियेन्ट इंडिया ए० १२५) किन्तु 
दुर्भाग्यसे वह इसमें सफल नहीं हुए यह प्रत्यक्ष प्रगट है । 
अन्यत्र बौद्गन्थोंके आधारसे भगवान महावीरकों कर्म- 
सिद्धांतका प्रतिषादक बताया गया है और कहा गया है कि क्मौको: 
नाश करनेके लिए मोक्षमार्गपर पहुंचने तक बीचके पथमें पुत्र और 
पौत्रादिका जन्‍म इन जीवोंके होजाता है। फ़ैर वह मोक्षमागको 
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पाते हैं | ( 8००८, ॥ञ ०0 ४0० छच्वत॥8 7, 259, ) 
इससे वर्णोभ्रम सिद्धांतका बोध होता है कि बह्मचर्याश्रमसे गृह- 
स्थाश्रममें पहुंचकर पुत्रादिका सुख भोगकर जीव वानप्रस्थ और 
सनन्‍्यास॒ आश्रमोंमें मोक्षमागंपर लग जाता है इस्त उछेखसे इस 
पसिद्धान्तकी प्राचीनता स्पष्ट है । 

“दिव्यावदानु' के भी एक उल्लेखमें भगवान्‌ महावीरकी गणना 
अन्य पांच मतप्रवर्तकोंके साथ २ की गई है।' तथापि अन्यत्र 
इसी ग्रन्थमें मेन मुनियों की नग्नावस्थापर आशक्षेप किया गया है. 
यथा:- 

£ कथम्‌ स बुद्धिमान भवति पुरूुषो व्यज्ञनावितः । 
लोकस्य पश्यतों योड्यम्‌ ग्रोमे चति नग्नकः ॥ 
यस्यायम ईंदशो धरम! पुरसताल लम्बते दशा । 
तस्य वे श्रवणों राजा क्षुरभेरगावक्रिन्ततु ॥!! 

ओर फिर इसी ग्रन्धमें म० बुद्की आत्मऋद्धि द्वारा निगन्‍्थ' 
नातपुत्तके परास्त होनेकी शेखी मारी गई है ।( दिव्यायदान्‌ ४० 
१४३). 

उपरान्त 'मिलिन्दपन्ह' में भी कतिपय मेन उल्लेख हमारे 
देखनेमें आये हैं | यह बीडग्रन्थ ईसासे पूरे दूसरी शताब्दिकी 
रचना दे । प्रारंभमें ही जो उसमें यह कथानक दिया हुआ है कि* 
पांचसौ योंकाओं ( यूनानियों )ने आकर राजा मिलिन्द 
अथवा मेनेन्डर ( ]४७४०७7067 ) से निगन्‍्थ नातपुत्त ( भगवान 


६. प्रष्ट १४३. २, दिव्यावदान पृष्ट ९६७, 00 (२०९४७४०१७8' 
ण॑ कैद, है. 3, के, एणत, |एएफए.,, 7. 8. 
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महावीर ) के पास चलने और उनके निकट अपनी शेकाओंको 
हल करनेके लिये कहा, उससे प्रकट है कि ईसासे पूर्व दूसरी 
शताब्दिमें जब यूनानी छोग भारतके सीमाप्रान्त पर बस गये थे 
तब उनमें भी जेनधम्मका प्रवेश होगया था | मिलिन्दु-पन्हमे यहां 
जो स्वयं भगवान महावीरका उल्लेख किया गया है वह ठीक नहीं 
है; क्योंकि 'मिलिन्दपन्ह' से प्राचीन वीडग्रन्थोंमें भगवानको अज्ञात- 
शत्रुका समकालीन लिखा है | अस्तु; यहां विशेष दृष्टव्य यह है 
कि केवल यूनानियोंके साधारण मनुष्योंमें ही ननघमकी मान्यता घर 
नहीं कर गई थी बल्कि विविध कारणोंवश हमें यह विश्वास हुआ 
है कि स्वयं यूनानी सम्राट मिलिन्द भी किसी समय अवश्य ही 
ज्ेनधर्मान॒ुयायी रहे थे। इस वोडग्रेथमें उनको रानधानीमें अन्य 
समणोंका प्रभाव वर्णित किया है ओर राजा मिलिन्दको एक मिथ्या- 
त्वीकी भांति बोड्धर्मपर आक्रमण करते डिखा है तथा बीछ्ध 
शिष्य नागसेनको उसे परास्त करनेके लिये भेजा गया अकित किया 
है | इन नागसेन और राजा मिलिन्दमें जो वाद हुआ था, उसमें 
जैन मान्यताकी झलक नजर पड़ रही है। आत्माका अस्तित्व, छह 
इंद्रियां, जलमें जीव, निर्वोण आदिका प्रतिपादन जो उन्होंने किया 
है वह ठीक नेन धमके अनुसार है। अतणव इसमें कोई आश्चर्य 
नहीं कि राजा मिलिन्द जैन धर्मानुयायी हों । अन्यत्र इस सम्ब- 
न्धमें विस्तृत विवेचन देखना चाहिये । सचमुच जब जन सम्राट 
बैद्रगुप्का विवाह सम्बंध तक यूनानी राजा सेल्यूकसकी पृत्रीसे 
हुआ था* और सिकन्द्रआजम अपने साथ नेन मुनियोंको ले 
'बीर' २ पृष्ठ ४९३. २. भारतके ऋचीन राजवंश, 
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गया था” तो यह बिल्कुल संभव है कि जेनधर्मका प्रचार यूनान- 
वासियोंमँ विशेष होगया हो। इस व्याख्याकी प्रामाणिकताका 
विश्वास इस कारण और होता है कि यूनानी विद्वानोंकी शिक्षा मेन 
घमेसे बहुत सादृश्य रखती है । उनके तत्ववेत्ता परंहो (2977॥०) 
ने स्वय॑ मेनसुनियोंके निकटसे तात्विक शिक्षा ग्रहण की थी* इच्त 
परिस्थितिमें विशेष अनुसन्धान यदि किया जाय तो यूनानमें जैन- 
धमकी व्यापकताका विशेष पता लगना संभवित है । 

उपरोक्तके उपरान्त “मिलिन्दपन्ह” में जेनियोंकी जल सम्ब- 
नधी मान्यताका उछेख है कि नलमें भी जीव होता है । राजा 
मिलिन्द कहते हैं कि नरूमें भी जीव होता है और उसे वे विविध 
रीतिसे प्रमाणित करने है; किन्तु उत्तरमें नागसेन कहते हें कि 
नहीं, राजन, नलमें कोई जीव नहीं है? यह जेनियोंकी मान्यताका 
स्पष्ट उल्लेख है | इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थमें कोई उल्लेख हमारे 
देखनेमें नहीं आया है । 

बीडसाहित्यमें अगाड़ी * धम्मपदत्थकथा ' में भी नेन उल्लेख 
मिलते हैं | एक स्थलपर ( भाग २ ए० ४३४-४४७ ) उसमें 
श्रावस्तीके श्रीगुप्त और गरह॒द्विन्नकी कथा लिखी है। श्रीयुप् 
बोडमती था ओर गरहदित्र एक जेन था। गरददद्धिन्ञके निरभन्‍्थ 
गुरुओंको बीद् बतलाते हें कि वे सब कुछ जानते थे। उनके ज्ञानसे 
अगोचर कोई पदाथ शेष नहीं दे । भूत, भविष्य, वर्तमानकी सब 
बातें ओर मन, वचन, कायिक सब कर्म तथा जो कुछ होनी और 


१. “जैन, सिद्धास्त भास्कर” किरण २-३ पृष्ठ ९. २. मूल पुस्तक. 
चृ० २६-२७. ३. )॥ए्08, 5. 8, +&. ज|5४%ए, .?. 88. 
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अनहोनी है, वह सब वे जानते हैं। अगाड़ी इस बी कथामें लिखा 
है कि गरहदिन्नके अनुरोधसे श्रीमुप्तने नेनमुनियोंको आहारनिमित्त 
निमंत्रित किया और अपने परमें दो गड्ढे मिष्ठा आदिसे भरवाकर 
ढकवा दिये ओर जाहिरा ऐसा उत्सव किया कि मानो यह बड़े 
ठाठसे जेनमुनियों (7&00०7०7७) को आहार देरहा है । नियत 
कालमें सब ही नि्नेन्थ साधु उसके यहां पहुंचे बतलाये हैं | उस 
श्रीगुप्तके कहनेके मुताबिक उनको अपनार बरतन लेकर अलगर 
बेठ जाना और फिर भिछ्ठासे भरे गढ़ेमें गिर जाना लिखा है| गर- 
हृदिज्ञको इन समाचारोंसे बड़ा दुःख हुआ और रामासे कहकर 
उसने श्रीगुप्तको दण्डित कराया | आखिर गरहदिन्नने भी बुडको 
नीचा दिखानेके लिये उनको आमंत्रित किया और अपने घरमें एक 
गढ़ेमें राख भरवाकर उसे कपड़ेसे ढकवा दिया | बोध कहते हैं 
कि बुद्धने अपने ज्ञानबछसे गरहदिन्नकी यह कारस्तानी जान ली, 
परन्तु उनको “अन्तर्टेष्ट' दिलानेके अथ वे मिक्षुओं सहित आहा- 
रके लिए उसके यहां चले आये और अपने प्रभावसे भिक्षुओंसहित 
भरपेट आहार किया और सबको धमेका उपदेश दिया। कोतृहलसे 
बहुतमी भीड़ वहां हो गई और बुद्धको इस प्रकार आनंदपूर्वक 
देखकर वे उन बुड्को पूज्य ढृष्टिसे देखने लगे । बहुतेरे मनुष्योंको 
बोडधर्ममें विश्वास हुआ और वे उसके घर्मको सुनकर बड़े हर्षित 
हुये। श्रीगुत्त और गरहदिन्नि अहँत होगये ।”' 
बोड्गन्थकी इस कथामें मेनमुनियोंको नीचा दिखानेका 
कट भाव ओतप्रोत भरा दृष्टिगोचर होरहा है| इस कथानकर्में 
..._ ९. हिस्टारीकल ग्लीनिन्पत प० ४९-७१। 
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कितना तथ्य है यह इसीसे प्रमाणित है | माद्म होता है कि नेन- 
शास्त्रोंमें बीदमिश्लुओंके सम्बन्धमें जो एक ऐसी ही कथा हमें 
मिलती है, उप्त हीके उत्तरमें यह कथा बुद्धघोषकों गढ़नेकी आवश्यक्ता 
पड़ी है।' मेन कथामें सम्राट श्रेणिक और उनकी पद्टरानी चेलनीका 
सम्बन्ध है । राना चेटककोी पुत्री नेन थी और अणिक बौद्ध थे किन्तु 
अपने पतिको भी जिनेन्द्रमक्त बनानेके लिए राजा चेटककी पुत्री 
चेलनीने बोर भिक्षुओंको निमंत्रित किया था, मलिन पदार्थ नहां गढ़े 
हुये थे वहां उन्हें बेठाया, परन्तु उन्हें इस बातका भान नहीं हुआ और 
फिर उन्हींके जृतोंके टुकड़े करके भोजनमें उन्हें खिला दिये, परन्तु तब 
भी उन्हें कुछ ज्ञान नहीं हुआ। इस तरह सम्राट श्रेणिकको अपने 
गुरुओंकी सर्वज्ञताको प्रमाणित करनेमें असफलता देखनी पड़ी । 
फिर अणिकने किप्त तरह इसका बदला जेनमुनिको त्रास देकर लिया 
तथा उनकी सहनशीछूता देखकर उसे जेनधर्ममें प्रीति हुईं फिर 
भी वह बोडोंके कहनेसे बौद्ध रहा और अन्ततः भगवान्‌ महावीरके 
समवशरणमें उसे जेनघमका क्षायिक्म्यक्तव प्राप्त हुआ ये 
सब बात॑ नेनशास्तरोंमें वणित हैं| हपती जन वर्णनके उत्तरमें बौद 
अन्थमें उक्त प्रकार कथा दी गई हो तो कोई आश्रय नहीं ! सच- 
मुच यह कथा ननियोंक्री उक्त कथाके उत्तरमें छिखी गई थी। 
इसका यही प्रमाण है कि डेषसे प्रेरित बौद्ध आचार्य जेनमुनियोंकी 
चर्याके विरुद्ध भी कथन कर गये हें | जेनमुनि कभी भी निमंत्रण 
स्वीकार नहीं करते, वे खड़े३ ही भोजन ग्रहण करते हैं, ये बातें 
स्वयं बोड््रथोंसे प्रमाणित हैं परन्तु फिर भी यहांपर कहा गया 
३, अेणिक चरित्र । 
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है कि मेनसुनियोंको पहले ही निमंत्रित किया गया था और उन्हें 
एक स्थानपर बेठनेके लिये आसन दिया गया था | अतणव इसमें 
संशयको स्थान नहीं रहता कि बौडाचार्यने उक्त नेनकथाके उत्तरनें 
यह मनगढ़न्त कथा रच डाली थी और इस रूपमें इसका महत्व 
कुछ भी नहीं है | ईप्ताकी ६ वीं »वीं शताडिदियोंमें पारस्परिक 
विद्रेष खूब जोर पकड़े हुए था | उसी समयकी यह रचना है। 
इस कारण इस तरह मी वह विश्वप्तनीय नहीं है। 

इसी बौड््रन्थमें एक अन्य कथा भी इसी ढुंगकी दी हुई है. 
उसमें कहा गया है कि अंग राज्यके भद्दियनगरमें रहनेवाले मेन्ड- 
कसेटीके पुत्र ध्नंजय सेठीकी पुत्री विशाखा थी | मेन्डकसेटीका 
परिवार म० वुद्धका अनन्य भक्त था। धनंनवसेटी कौशलके राना 
पसेनदीके कहनेसे उनकी रानधानी साकेतमें जारहे ! विशाखाका 
विवाह मिगारसेटीके पृत्र पुन्ननडनसे होगया था। मिगार सेठी 
निगन्धोंका भक्त था । विवाहोपरांत विशाखाकी विदा श्वस॒र॒गृहको 
आ्रावस्ती होगई | एक दिवस मिगार सेटीने ६०० दिगम्बर मेन 
मुनियों (नि्नन्थों)को आमंत्रित किया और जब वे आगए तो उनने 
अपनी बहसे उन अहढतों (साधुओं)कों प्रणाम करनेके लिये कहा । 
अहतों (साधुओं)की बाबत सुनकर वह भगी आई और उन्हें देख- 
कर बोली, “ऐसे वेशरम व्यक्ति अरहंत (साधु) नहीं होम्क्ते ! मेरे 
श्वसुरने वृथा ही मुझे क्‍यों बुलाया ?” इस तरह अपने इवसुरपर 
लांछन लगाकर वह चली गई | नग्न निगन्थोंने इसपर रोष किया 
और सेटीसे उसे घरसे बाहिर निकाल देनेके लिये कहा क्योंकि 


१. विश्वाद्धावत्यू ((?, फू, 8.पएण, [) भाग ३ प्रृष्ट 3८४ ।: 
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वह समण गौतमकी भक्त थी किन्तु सेठीके लिए ऐसा करना 
सम्मव नहीं था; इसलिए उसने क्षमा याखना करके उन्हें विदा' 
किया | इस घटनाके उपरांत सेठी बहुमूल्य आसनपर बठा सोनेके 
कटोरेसे मधुमिश्रित दूध पीरहा था और विश्ञाखा पासमें खड़ी पंखा' 
झल रही थी | उम्री समय एक बीद्ध मिश्लु वहां आखड़ा हुआ | 
किन्तु सेठीने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया | यह देखकर 
विशाखाने उप्त थेर (मिक्षु)से कद्दा, “महाराज, अन्य घरको जाइए; 
मेरे रवसुरजी अशुद्ध वासी पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं |” इस्तपर वह 
अ्रष्टी बहुत नारान हुआ | उसने उसी समय दूध पीना बंद करके 
नोकरोंसे कहा कि विशाखाको भरे घरसे निकाल बाहर करो । 
इसपर विशाखाने कहा कि मेरे अपराधकी भी तो परीक्षा कर 
लीजिए | सेटीने यह बात मान ली और उसके रिश्तेदारोंकों बुला- 
कर उनसे कहा कि जब में दुग्धपान कर रहा था तब विशाखाने बी 
भिक्षुसे कहा कि मे अशुद्ध वासी पदाथ ग्रहण कर रहा हैं। विशाखाके 
रिल्लेदारोंने इस बातती हकीकत दयोफ़्त की। विशाखाने कट्दा कि 
उसने यह बात कही ही नहीं। उसने केवल यही कहा था कि उसके. 
इवसुर अपने पूर्व भवके पृण्यका फल भोग रहा है। इसप्रकार विशाखाने 
अपने अपराधको निरमूल प्रमाणित कर दिया | जब वह निरपराघ 
ठहरी तब उसने अपने श्वसुरमृहसे चला जाना ही मुनासिब स्मझा,. 
इसपर अ्रेष्टीने उससे क्षमा याचना की और घरमें रहनेके लिये ही 
अनुरोध किया | वह केवल एक शर्तेपर रहनेकों मंजूर हुईं कि 
मुझे बोढ गरुओंकी उपासना करनेकी आज्ञा मिल जानी चाहिए |; 
अछीने यह शर्ते मंजूर कर ली । दूसरे दिन उसने बुडकी अपने 
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यहां निमंत्रित किया | जब नग्न निगन्थोंने यह जाना कि बुद्ध 
मिगारसेट्रीके घरमे मोजूद हैं तो उन्होंने उनके घरको थेर लिया | 
विशाखाने अपने श्वसुरसे भी बुडका सत्कार करनेके लिए कहा | 
नग्न निग्रन्धोंने अठिको वहां जानेसे रोका । इसपर विशाखाने 
स्वयं ही बुडकों आहार दिया। बुद्ध ओर उनके शिप्य जब आहार 
कर चुके तब विशाखाने फिर अपने श्रसुरसे आकर उपदेश सुन- 
नेका आग्रह किया | नग्न निग्नन्थोंने इस समय भी सेटीको वहां 
जानेसे रोका: किन्तु जब वह नहीं माना तो उन्होंने वहां पदों 
डाककर उसके पिछाड़ी सेठीको बिठा दिया। सेटीने बढींसे बुद्धका 
उपदेश सुना और उसप्तमें उनको विश्वास हो गया | वह अपनी 
वहके पास पहुंचे और बोले, “आजसे तू मेरी माता है ।" उसी 
समयसे विशाखा मिगारमाताके नामसे प्रख्यात हुई। उसने करोड़ों 
रुपये खच करके बुद्धके लिए श्रावस्तीमें एक आराम बनवा दिया।”" 

इस कथामें भी जनधर्मके प्रति कटभाव झलक रहे हें। यहां 
भी वोद्धाचार्यका उद्देश्य ननसाधुओंको हेय प्रकट करनेका है। इस 
दशामें इसमें कितना तथ्य है, यह सहन अनुभवगम्य है। किन्तु इससे 
यह स्पए्ट है कि ननमुनियोंका भेष नग्न था, जेसे कि अन्य उदरणोंसे 
प्रमाणित है। साथ ही यह भी दृष्टव्य है कि उस समय अ्रावस्तीमें 
जनियोंकी संख्या अधिक थी। इसमें भी अ्रष्टीका मधुमिश्रित दूध 
पीना, सुनियोंद्ारा रोका नाना आदि बाते मेन नियमोंके विरुद हैं | 

'घम्मपद! में नग्गता भी साधुपनेका एक चिह्ृ बतलायी गयी 


है। इस्पर टीका करते हुये टीकाकार एक और कथा लिखते हैं, 
९ हस० स्ली* पूृ० ५३-५५ | २. पम्मपर (४9. 35. 8. 
पर०, हे ) पृष्ठ ३८ । हे 
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जो उपरोक्तसे बहुत मिल्ती-जुढुती है । 'सुमागधा-अवदान! में 
कट्दा गया है कि “अनाथ्थापण्डककी पुत्रीके गृहमें बहुतसे नग्नसाधु 
एकत्रित हुये । इसपर उसने अपनी बहू सुमागधाकों उनके दर्शन 
करनेके लिये बुलाया और कहा, 'ना और उन परमपूज्य मुनियोंके 
दशन कर |! सुमागधा सारीपुत्त, मोग्गलान सढश साधुओंको देख- 
नेकी सं*वनासे एकदम भगी आई किन्तु जब उसने इन साधु- 
ओंको देखा जिनके बाल कबृतरोंके पंख नेसे मिट्टीसे सने हुये थे, 
और जो देखनेमें राक्षस जेसे थे, वह म्लानमुख हो गई । इसपर 
उस्रकी *'मने पूछा कि तू उदास क्‍यों होगई ?” सुमागधाने कहा कि 
“यदि य..। साथु हैं तो फिर पापी कैसे होंगे ! ” इसमें मैन साधु- 
ओंका 5 5ख है वे जेनसाघु नहीं हैं, प्रत्युत आनीवक प्रतीत होते 
हैं किन्‍्ड इससे यह स्पष्ट है कि उस समय नग्नता साधुपनेका 
शक चि.; मानी जाती थी | 'धम्मपद' के संपादक महोदयने इस 
पर ए% नोट दिया है ओर उसमें कहा है कि बॉरनफ साहवके 
मतानुम ? जन साधु ही नग्न होते थे और बुद्ध नग्नताको आव- 
श्यक नॉीं समझते थे” यह टीक हे | 

: “यत्र गरुढ़ गोस्वामिनुकी “अमावट्र'में भी एक मेन उल्लेख 
मिलता 2 | वहां कहा गया है कि लिच्छविराजपुत्र सुणक्खत्तने 
अन्तत वीड्संघसे संबन्ध त्यागकर कोरखत्तियकी शरण ली। उप- 
रानत - के निकटसे भी रुष्ट होकर वह भेनमुनि कलारमत्थुकके 
शिष्य - गये। जैनमुनिके निकट कुछ दिन रहकर वह फिर म० 
बुडके पास पहुंच गये | फिर भी म० बुद्धसे असंतुष्ट होकर वह 
'पाटिक'.अ नामक जेनसुनिके निकट आगये। आखिर वह आनी- 
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बक हो गये |# इसमें जिन सुणक्खत राजपुत्रका उल्लेख आया है, 
वे भगवान महावीरके शिप्य थे, यह श्रेताम्बरियोंके 'भगवतीसूत्र'से 
प्रमाणित है। दिगंबर शास्रों में हमें कोई ऐसा नाम देखनेको मिलता नहीं 
है। संभव है विशेष रीतिसे अध्ययन करनेपर दिगंबर शास्त्रोमें इन 
जैन मुनियोंका विवरण मिल जावे | विद्वानोंकोी ध्यान देना चाहिये। 

अन्ततः धम्मपालकी थेर और थेरीगाथाकी टीका “ परमत्थ- 
दीपनी में मन उल्लेख इस प्रकार मिलते हैं। यद्यपि यह टीका 
अवोचीन रचना है, परन्तु गाथामें जो इसमें विविध मिश्षु भिक्षु- 
णियोंकी संग्रहीत हैं, वे अवश्य ही बौद्ध पिटक ग्रंथों मितनी प्राचीन 
हैं। इस दशामें इनके उछेख भी विशेष महत्वके हें। इनमें उन 
कतिपय मिक्षु-मिक्षुणियोंका भी उछेख है जो मेनधर्मसे बोद्धर्ममें 
दीक्षित हुये बतलाए हैं। बीडोंके इन धर्म परिवतन उल्लेखोंमें 
कितना तथ्य है, यह हम कुछ कह नहीं सक्ते; परन्तु जेसे कि हम 
प्रारंभमें कह चुके हैं, वौद्धोंके उछेखोंमें सर्वेधा विधमियोंको स्वधर्ममें 
अहण करनेका विवरण मिलता है; उनके स्वये अपने अनुयायियोंके 
विधर्मी होनेका कहीं कोई सछेख सहसा देखनेमे नहीं जाता है। 
और यह संभव नहीं है कि उनके अनुयायी विधर्मी न हुये हों । 
ऐसी दश्ामें उनके कथनको यथातथ्य स्वीकार करना जरा कठिन 
है। खेर नो हो, यहां इनका दिग्दशन करलेना इष्ट है। 

पहिले ही थेरी गाथ।'की टीकरामें कतिपय मैन आर्थिकाओंके 
बोद मिक्षुणी होनेका उछेख है। यहां पहिले ही अभयकुमारकी 
माताका बोड मिक्षुणी होना बतलाया गया है" उसका नाम पद्मावती 


जज +-++त+_त>व.तत..ततत0त 


कआजीवकद भाग १ पृष्ठ ३५ । १, 2: [90 < ०[६॥6 850678, 4, 30, 
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और वह उज्मैनीकी वेश्या बतलाई गई है। महाराज श्रणिकके 
ओऔरससे अमयकुमारका जन्म हुआ बतलाया गया है | उपरान्त कहा 
है कि जब निगन्‍्थ-नातपुत्तके उकसानेपर अभयकुमारने म० बुद्धसे 
प्रश्न किये थे और उनका यथाथे उत्तर पाया था, तब वे बीड हो 
गए थे | बीद्ध होनेपर उन्‍्हींके उपदेशसे उनकी माताने वो दधममें 
अ्रद्ान अहण किया था। इस विवरणमें कितना तथ्य है, यह हम 
पहिले ही देख चुके हैं। सचमुच अभयकुमार जन थे, इस!) कारण 
उनका जन्म वेश्याके गभसे हुआ बतलाया गया £ | “सन्‌ हम 
जानते हैं कि वे वेणातट नगरके एक श्रेष्ठीकी कन्या थीं। जगाड़ी 
मदृगणराज्यकी रामधानी सागलके कोसियवंशके ब्राह्मण पुत्री 
भद्दाका विवरण है।' उसका पालनपोषण बड़े लाइचावसे ६आ था 
और उसका विवाह मगघके महातित्थ नामक ग्यामके गजकुमार 
पिप्पलिसे हुआ था । जब पिप्पलि साधु हो गया तब उसने भी 
अपनी सम्पदा अपने सम्यंधियोकों देकर साधु अवस्था “*ण कर 
ली | कहा गया है कि 4» पांच वर्ष तक आ्आवम्तीके जेलबनमें 
स्थित तित्थिय आगम' में रही और अन्‍्तमें 'पह्ञापती गोनमी'ने 
उनको बोौद्धधमम हीक्षित किया | इसमें स्पष्ट रीतिसे नहीं कहा- 
गया है कि वह थांच वर्ष तक किस्त आम्लायकी साथु सप्रदायका 
पालन करती रही थी; किंतु वित्थिय आराममें वह रही थी, इससे 
संभव है कि वह प्राचीन नेनमेधमें सम्मिलित रही हो; क्योंकि 
हम देख चुके हैं कि 'तित्ण्य' शब्दका विशेष प्रयोग प्राचीन जेन- 
साधुओंके लिये बोडशारू में 'कैया गया है। अस्त; 


१. 28:]॥।5 ० ४० 5ि-९78, +, 48, 
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इसके उपरान्त थेरीगाथामें स्पष्ट नेन उल्लेख भिक्षुणी नंदो- 
त्तराके विवरणमें है ।' इस्त कथामें कहा गया है कि “ कौरवोंके 
ज्यमें स्थित कम्मासदम्म ग्रामके एक ब्राह्मणवंशमें इसका जन्‍म 
हुआ था | जब्र निगन्‍्थोंके निकटसे उसने शिक्षा ग्रहण करली थी, 
तब वह उन्हींके संघमें सम्मिलित हो गई। वह अपनी वादशक्तिके 
लिये प्रख्यात थी सो सत्र विचर कर वाद करनी थी। इसी 
परिप्रमणमें उसकी भंट बोद्धाचार्य महामोग्गलानसे हो गई । उनसे 
बादमें यह परास्त हुई और इसपर उनके उपदेशसे उसने बौद्धमि- 
खणीके बन ग्रहण किय्रे | एक दफे अपनी व्यानाय्स्थामें उसने 
कृतिपय गाथायें कहीं थीं; जिनका अनुवाद इम प्रकार हैः- 


ढ& 0 गाज (0 ॥009, ॥॥6 गा शा (.ए 06 ८७५, 
] ला ७ ४७७ एाछया! 0 0 ०ापीफू जाते कर्तत्वए, 
| वर पएशाओए ता वीए 0४९ 075 0 (०, 
[)697 ॥॥ वी€ ४०५७ 40 0 ॥70ै?6 70५ ४३४, 
7५, गराध्याणिते 60505 406३ ई 
[|0७0 एए, णि 3 ला0०ते 076 हक पाए ७, 
हक लिे काड उ0एफा) ७) वएज 0१० 60 ही५ €कावी, 


(४०५ किए गाए पिन थे 7 छचए एाी । ३), ४४ 


भावाथ- “एक समय मेंने अग्नि, चद्रमा, सूर्य ओर देवता- 
जोंकी इ०५गसवा दी और नदियोंके स्नान करनेके जिये वहां भगी 
गई | #र अगझ प्रकारके ब्रत मैंने घारण किये; में जाधे सिरको 
मुड़नी ४. ४थ्वीपर सोती थी और सूर्य अस्त द्ोनेके पश्चात्‌ 
भोजन ग्रह" नदी करती थी ।”' 

इस कथामे मनसाध्वियोंयें जीवनक्की झलक हमें मिलती है। 
सचमुत जिस्त वीरसेघकी साध्वी ऐकाकी सव्वेत्र विचर कर 


१, पूत्र ७७ 
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वादका नाद घोषित करतीं थीं, उसकी मन्दाकिनी उस समय पूर्ण- 
ताको ही प्राप्त होगी! वास्तवमें जेनसाधु और साध्वियोंके मीकन 
ध्मप्रचारके आदश होते हैं | वे व्षके चार महीनोंको छोड़कर 
शेषके सर्व दिनोंमें सर्वत्र विहर करके जनताको सच्चे सुखका 
मार्ग बताते हैं | यही दशा नन्दोत्तराके सम्बन्धमें प्रकट हैं । किंतु 
उप्तने नो अपनी जीवनचर्याका विवरण दिया है, उसपर भी तनिक 
व्यान दीनिये | हमारे विचारसे पह़िली गाथामें तो उप्तने अपने 
ब्राह्मगयनेकी अवस्थाका उछेख क्रिया है और दूमरेमें मेन उदासीन 
श्राविक्राकी क्रियायोंका दिग्दशन कराया है| उदासीन शआ्आविका- 
ओंको सिर मुड़ाना पड़ता है और वे एथ्वीपर शयन करतीं एवं 
रात्रिभोजनकी त्यागी होती हैं | यही क्रियायें नन्‍्दोत्तरा भी गिना 
रही है तथापि नो उसने ननसखुजोंके निकट रहकर शिक्षा ग्रहण 
की थी, यह भी मेनशास्त्रोंक अनुकृल है । ननशास्त्रोंमें ऐसे कई 
उछ्ेख हैं| इस तरह इस उल्लेखसे जन क्रियाओंका महत्व प्रकट है | 

उपरान्त भद्दा € भद्रा ) कुन्दलकेसाका कथानक है ।' यह 
पहिले भेनी थी | इसके संबंधमें यह कहा गया है कि वह राम- 
गृहके राज्य-कोठारीकी पुत्री थी | एक दफे वहांके पुरोहित-पुत्र' 
सत्युकको डकेतीके अपराधमें प्राणदग्ड मिला । बघक छोग उसे 
शुल्वीपर चढ़ानेक्रो लिये भा रहे थे । मद्दाकी दृष्टि कहीं उसपर 
पड़ गई और वह तत्क्षण उप्तपर ;आम्क्त होगई । उसके पिताको 
जब यह बात माप हुई और पुत्रीकी अन्यथा शांति होना कठिन 
समझी, तब उसने बधकोंकों घूस देकर उस पुरोहितपुत्रकों छुड़ा 
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लिया | वह सत्थुक् डाकू भद्दके सेग आनन्द भोग करता अवश्य 
शा परन्तु उसकी नियत सदा उसके गहनों पर रहती थी। एक. 
रोज वह उसे बाहिर ले गया ओर वहां उसने गहने मांगे। भद्दाने 
उसे प्रमसे समझाना चाहा, पर जब देखा कि यह तो गहनोंका ही 
भूखा है; तब उसने प्रेमा्लिंगनके बहाने उसे एक गहरे गढ़ेमें 
ढकेल दिया । उसका हृदय संसारकी परिस्थिति देखकर थर्रा गया। 
वह वहांसे प्तीधी निगन्‍्थ संघमें पहुंची ओर वहां आच'यंसे दीक्षा 
देनेक़ी प्राथना की | इसपर वीद्धाचाये कहने हैं कि निगनन्‍्थोंने उससे 
पूछा “तू किस कक्षाकी दीक्षा ग्रहण करेगी १” उत्तरमें उप्तने उनसे 
सर्वोत््ृष्ट फक्षारी दीक्षा देनेका अनुरोध किया | इसपर उन्होंने ताइकी 
कंघी ( ' न्पीछपक (709 )से उसके बाल नुचबा (१0/९ 676) 
दिये और वह दीक्षित कर ली गई किन्तु उसकी संतुष्टि इस 
दशामें नही हुई इसलिये वह वहांसे चली गई | उपरान्त श्रावस्तीमें 
बौद्धाचाय सारीएुत्तत वह वादमें हार गई ओर बीोद्ध होगईं। बोड 
मिल्लुणीरी दुद्शे उसने एक दफ़े निम्न शब्द कहे थेः-- 


#* कुदों ५ ५, ८६ गा गहन ववर्दल-. ७ विलते 


4 लिएए।: | तएटगंएए सिद किरागाए६ ही7:25 
व[हते ॥....: ॥0. ७७४७ | छ.४७ 0: ॥घ 
व +१५) टी :४ छशर, ॥) ०७, शिया ॥03), 707. 


इनमें उसे यह कहती प्रगट क्रिया गया है कि “पहिले मैं 
केश रहित, मठसे ढल..) और एक कपड़ा पहिने विचरा करती थी, 
में यह विचारती थी कि उन बस्तुओंमें *। नुकसान है जो सचमुच 
नुकसानदद नहीं हैं और उन वस्तुओंसे में अज्ञानकऋर थी निनमें 
कस्तुतः नुकसान है । ” 








क 499, अशाह्ु 0०6 8००॥7000 0०7 0|08.६, 
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इसप्रकार यह कथा है। इसमें वर्णित नेन्कह्रायिकाओंकी 
क्रियाओंपर हमें ध्यान देना चाहिये | ननन्‍्दोत्तरा और इस मदद 
जीवनक्रियाओंमें अन्तर है। इसका कारण यही है कि नन्दोत्तरा 
तो उदासीन ्राविका थी और भद्दा आयिका भी। वह जेना- 
चायसे परमोत्झृष्ट दीक्षा देनेका अनुरोध भी करती है| इससे 
प्रकट है कि नेन संघ स्तरियोंके साधुनीवनकी भी कक्षाएँ नियत 
थीं। यह नेनशास्त्रोंके सवेथा अनुकूल है। मैनसंघमें चार कक्षाएँ 
स्थापित थीं, गेसे कि आन भी हैं; अर्थात्‌ (१) मुनि, (२) 
आर्यिका, (१) आवक और ( ४9) आविका | यह श्रावक और 
श्राविकायें उदासीन गृहत्यागी ही होते थे । अस्तु; अगाड़ी जो 
बाल नोंचनेकी बाबत कहा गया है, सो खेतांबर संप्रदायकी बाबत 
तो डा० जकोबी प्रकट करते हैं कि शायद उनके यहां यह नियम 
नहीं है! पर दिगम्बर संप्रदाक्लों मुनि और आर्यिकाके मूलगुणोंमें 
अन्तर नहीं है | उनके उत्तरगुणोंमें परस्पर अन्तर है। प्रायश्रित्त- 
विधानके निणयरमे छिदशास्त्र'का निम्नक्छोक यही प्रकट करता है।-- 
' “यथा श्रमणानां भणित श्रमणीनां तथा च मवति मलहरण। 

ब्जेयिला त्रिकालयोग दिनप्रतिमां छेदमूर्ल च ॥। 

“अस्याथे:-यत्प्रायश्रित्त ऋषीणां यथा तेन विधिना आवि- 
काणां दतव्यं परं किन्तु त्रिकाल्योग सु्येप्ततिमा न भवति। उत्तर 
गुणानां समाचारो न भवति | केन करणेन मूलच्छेदे नाते सत्ति 
उपस्थापवायां न याति ॥”* 


१. जैनसूत्र € 8. 5. 7. ) भाग २ ४४८5 ११८ फुटबोट, 
२. ऋषधित्तसंभद (मा० औऑ*«) पृष्ठ ५ढ 


<<* | [भगवान महाबोर- 


इस पे क्षा दिगम्बर दृष्टिसे आयिकाको केशछोंच करनेका 
अधिकार प्रमाणित होता है। श्रीपअपुराणनी (४० <८३) में 
सीतानीको दीक्षा लेते समय केशलोंच करते जिखा है अतएव 
बीडशाखत्रका यह उछेख भी यथार्थता लिए हुए है। 
इसके अतिरिक्त थेरीगाथा'में अन्य कोई उछेख स्पष्ठतः जन- 
भर्मके संबधमें नहीं है; किन्तु 'इसिदासी' (ऋषिदासी) शीषक जो 
कथा दी हुईं है, वह अवश्य ही मैनढंगकी माद्ठम होती है। वह 
इस प्रकार है, “ऋषिदासीने पृर्वेभवर्में व्यभिचारमय जीवन व्यतीत 
किया था। इसलिये इस पापके कारण उसे तीन भव पशु योनिमें, 
एक नपुंस्क रूपमें ओर दो स््ीलिगके धारण करने पड़े | उपरान्त 
बह उस्मेनीके एक प्रख्यात, धनी और धर्मात्मा वणिकके यहां 
पुत्री हुई थी | यहां इसका नाम ऋषिदासी रकखा गया था। जब 
वह पुत्री हुई तब उसके पिताने उसुका विवाह एक सुयोग्य वणिक- 
चुञत्रके साथ कर दिया। एक मांस्त तक वह अपने पतिके साथ अच्छी 
तरह रही पश्चात्‌ उसके पुर कर्मके फू स्वरूप उसका पढि 
उससे विरक्त होगया और उसे घरमेंसे निकाल बाहर किया | वह 
अपने पितृगृह पहुंची । वहां उसके पिताने उसका विवाह फिर 
कर दिया; किन्तु फिर भी उसकी उसके पतिसे न पटी। इसप्रकार 
बारबार विवाह कर देने और निकाली जञानेसे वह घबड़ा गई और 
उसने निनदत्ता नामक थेरी (साध्वी)से दीक्षा अहण कर ली। इस्त 
दीक्षित अवस्थामें एक दिवस वह पटनामें आहार गअहण करके, 
-गेगा तटपर जाकर बेठ गईं और वहां अपनी साथिन मिक्षुणीसे 
अपनी पृवे कथा कहने रूगी। किसतरद पृ्वेमबर्में उसने पाप किये, 


_और म० इंढ ] १३३ 


कैसे उनका फल भुगता, फिर इस भवमें साक्ेतके वणिकपुत्नसे 
उसका विवाह हुआ, पति रुष्ट हुबा, घर्से निकाडी गई, पिलगृद्द 
आई, पुनः पुनः विवाह हुये, अन्ततः जिनदत्ताके निकट उसने 
दीक्षा ग्रहण की यह सब उसने कहा। इस विवरणमें एक स्थलूपर 
निम्न शब्द आये हैं:--- 
# छ्छा ० जाए शिकष 3, 
एल्ल्फागड बाप ॥णकाओडह ०च टोब5ए०१ #9705, 96 50एह7 : 


7७ए' फ्पा 6 €ज़ी एछछाताक वें 089९ 0076, 
एफ जूते | €ऋफ़ॉं॥९ बाते अछ्या बए़8७. 437 7 


भावाथ-उस्तने अपने पितासे रोकर और हाथ नोडुकर कहा 
कि नहीं, पितानी, मेंने जो अशुभकमें उपानन किया द्वै उप्तकीः 
निनरा अब मुझे ( निज्ररेस्सामि ) कर लेने दीजिये !” यही कह 
कर वह साध्वी होगई थी | 

इस कथामें कर्मके प्रभावको व्यक्त करनेका प्रयाप्त है जो 
जैनधर्ममें मुख्य स्थान रखता है। जेनकथाओंमें पूवछृत कर्मके 
फल भुगतनेका चित्रचित्रण विशेष मिलता है तथापि जो यहां 
कर्मोक्री निमरा करनेकी घोषणा है, वह स्पष्ट कर देती है कि यह 
कथा जेनसे सम्बन्ध रखती है। ऋषिदाप्ती, भिनदत्ता ये नाम भी 
जैनियोंके समान हैं इस कारण यही प्रतीत होता है कि यह कथा 
जनियोंकी है । निभेरा तत्व बीडघमेमें स्वीकृत नहीं है, प्रत्युत 
म० बुदने मेनियोंके इस तत्वकी तीत्र समालोचना दिवदत्त सुत्त! 
में की है। यही मत थेरीग्राथा” की स्म्पादिका श्रीमती मिसिस 
हिसडेविडसका है। आप इस कथाके विषयमें छिखती हैं किः--- 


१. 820७ ० ६७6७ 50७0878 7, 56, २. सज्शिमनिकाय | 
भाग २ प्रष्ठ २१४॥। 
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भावार्थ-किन्तु अंतिम दो गाथाओं (इसिदासी और सुमेधा)के 
सम्बन्धमें ऐसे लक्षण हैं जो उसकी अन्योंसे विलक्षणता और उपरांतकी 
रचनाके द्योतक हैं | इसिदासीकी गाथा यद्यपि पूर्वगाथाओंकी भांति 
रची गई हैं, किंतु उसमें विलक्षण भेद रपष्ट है। घटना पटनामें घटित 
हुए बतलाईं गई है| यह नगर कीशऊ और मगधकी रानधानियोंके 
नष्ट होनेके बाद आविभूत हुआ था। सेभवतः इसिदासीका अनु- 
रोध जेनसंघकी भिक्षुणियोंके ब्रत घारण करनेका होगा, उसका 


उद्देश्य बिल्कुल जनियों जेसा है। उसकी दीक्षादात्री निनदत्ताका 
नाम भी बोडशाख्रोंमें अन्यत्र कहीं देखनेकी नहीं मिलता है। यह 
भी इस अनुमानका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है।” इस दशामें इस कथाको 
जेनकथा कहना कुछ अनुचित नहीं है । 


१. ?8४७॥॥8 ० 0॥9 80878, [06704 प्0000, खा, 
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किन्तु इसमें जो ऋषिदासीके पुनंविवाहका उल्लेख दे वह 
कुछ अटपटा ही है । जैन कथाओंमें हमें कोई ऐसा उलछेख देख- 
नेको नहीं मिलता है। संभव है बोद्ध लेखकने इसको विकृत रूप 
देनेके लिये अपने आप यह कथन गढ़ लिया हो और इस कथाको 
अपना लिया हो। इसके लिये हमें देखना चाहिये कि ननशास्त्रोंमें 
भी कोई ऐसी कथा अथवा इससे सादृइय रखनेवाली कथा दे ! 
हमारे देखनेमें “ उत्तरपुराण ” में एक कथा आई है, भिससे उक्त 
कथाका सम्बन्ध हो तो कोई आश्चर्य नहीं !' वहां लिखा है कि सम्राद्‌ 
श्रेणिकके प्रश्नके उत्तरमें प्रधान गणधर इन्द्रभूति गौतम कहते हैं 
कि वीरभगवानके तीथमें अंतिम केवलज्ञानी जम्बू कुमार होंगे। उच्च 
दिनसे, भिस दिन यह प्रश्न पूछा गया था, सातवें दिन इन जेंबु- 
कुमारका जन्म राजगृहनगरमें होना बतलाया गया दहै। इनके पिताका 
नाम अहंदाप्त और माताक़ा नाम जिनदासी” लिखा गया है । 
उपरान्त कहा है कि जब भगवान मह।वीरके निर्वाणोपरांत पुनः 
गोतमगणघर सुधमोचाये सहित यहां आववेंगे तब राना कुणिक 
अजातशत्रु पूजा बंदना करने आवेगा ओर जंबूकुमार भी वेराग्यको 
घारण करेंगे किन्तु माता-पिता दीक्षा घारण नहीं करने देंगे । 
इस घटनाके बाद जम्बूकुमारका विवाह पद्मश्री, कनकमाला और 
कनकश्रीके साथ हो नावेगा; परन्तु वह संसारभोगसे विरक्त रहेगा। 
ये सब थातें घटित हुई और इसी प्मय एक विद्युबचर अम्बूकु- 
मारके घर आ निकला था। इन दोनोंमें परस्पर संसारकी असारता 
पर वाद हुआ था; जिसके अन्तमें भम्बूकुमार ओर उनके माता- 

१. वक्तरपुराण पृष्ठ ७०२. 
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'विता वया स्लिंय और विद्युचोर आदि सब दीक्षा घारण कर गये 
मे | भगवान महावीरके चौवीस वर्ष बाद जम्बूकुमार केवलश्ञानी 
हुए थे। केवलज्ञानी होकर उन्होंने अपने भव नामक शिष्यके साथ 
चालीस वर्षतक विहार और पर्मप्रचार किया था। मैनियेकि अंतिम 
केवडीकी यह कथा है और विशेष प्रख्यात्‌ है। संमव है इसीको 
बौदाचार्यने किसी कारणवश अपना लिया हो। यहां जम्बूकुमारकी 
माता निनदासी बताई गई हैं और बौद्कथामें ऋषिदासीका उछेख 
है तथापि निनदत्ता मिक्षुणीका । मगवान महावीरके निर्वाणोपरांत 
एक बीस-तीस वर्षके अन्तरालमें पटनाका आविमूत हो जाना 
संभवित है । इन्हीं मिनदासीका नाम बौडाचार्यने 'जिनदत्ता” रख 
दिया हो और इनकी किस्ती शिष्याका 'ऋषिदासी” रख लिया हो तो 
कोई अनोखी बात नहीं है। अधवा यह हो सक्ता है कि जैनियोंके 
अतिमकेबलीकी माताकरो हेय प्रकट करनेके लिये उन्होंने उनके नामको 
ऋषिदासीमें पछटकर उनके जीवनको नीची दृष्टिसे प्रगट किया हो। 
जो हो, इसमें संशय नहीं कि बौद्धाचार्यने इस कथाको किसी रूपमें 
अवश्य ही नेनधर्मसे ग्रहण किया था। सभव है कि जेनकथाग्रथोंमें 
ओर कोई कथा उपरोक्तसे मिलती-जुलती मिल जावे यह इंढ़नेसे 
माल्म होसक्ता है।इस प्रकार येरीगाथाके मैन उछेख पृणे द्वोते हैं । 
अब पाठकगण आइए, एक दृष्टि थेरगाथा” पर भी डाललें। 
इसमें भी सबसे पहिले अभयक्कुमारके संबन्ध्में मेन उछेख मिलता 
है । इसके विषयमें हम पहिले ही देख चुके हैं, उपरान्त एक 
कथा अज्जुन” शीषक की है।" इसमें कद्या गया है कि वह सावत्थी 
१. 23878 ०६ (४० 37800760. ४. 80. २. यूवे पृष्ठ ८3. 
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(आ्रावस्ती) के एक कुलपुत्र (00घ0०॥07?) के वंशमें ननन्‍्मा था। 
जब वह युवा था तब ही उसने एक जेनमुनिके निर्केट दीक्षा अहण, 
करली थी | किन्तु अन्तमें बह किसी कारणसे बौद्ध होगया बतराया 
गया है। इसके विषयमें अधिक कुछ न कहकर यह बतलाना ही पर्याप्त 
है कि जेनसम्राहित्यमें ऐसा कथानक हमारे देखनेमें नहीं आया है । 

इसके अतिरिक्त “गंगातीरिय ” भिक्षुके सम्बन्धमें कहा गया 
है कि उसने गृहत्याग कर एक वर्षतक मौनत्रत घारण किया था | 
यह हमको माल्यम है कि म० बुदने मौनव्त पालनेके लिए मनाई 
की थी इसलिए संभव है कि यह साधु नैनमुनि हों। गेगा किनारे 
रहनेके कारण यह “गंगातीरिय” कहलाते थे।* 

उपरान्त इसमें एक कथानक अगुल्मिल”' शीर्षेकका है | 
यद्यपि इसका संबंध जन संप्रदायसे कुछ भी नहीं बताया गया है; 
परन्तु इसके विवरणक्रमसे यही प्रतीत होता है कि यह कथा भी 
जैनसाहित्यसे अपनाडी गई है; नेता कि हम ऋषिदासीकी कथाके 
सम्बन्धमें देख चुके हैं | यह कथा इसप्रकार बतलहाई गई है कि 
अगुलिमाल कोशलके राजाके पुरोहित ब्राह्मण मगावका पुत्र था | 
पुरोहितने उप्के जन्‍म लक्षणोंसे जान लिया था कि वह पक्का चोर 
होगा। यह प्तमाचार उन्होंने रानासे भी कहे; जिससे उनके मनकों 
भी पीड़ा सहन करनी पड़ी थी । उसके द्वारा रामाकों पीड़ा सहते 
करनी पड़ी, इसलिये उप्तकी ख्याति (हिंसक! रूपमें होगई। वह 
बलवान भी विशेष था। सात हाथियोंका बल उसे प्रांत था | 
उचित वय आाप्त करनेपर उसे तक्षशिल्यमें विद्ाष्ययन फरनेफे लिये 
१६ पूर्व पृष्ठ ११२, २, रिहक्यो78 अं $896 डिछ6779% ?, 88, 
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मेन दिया गया | तक्षशिलामें व्रिद्याध्ययन करते वह अपनी गुरु- 
आनीकी विशेष सेवा सुश्षषा किया करता था इस कारण मुरुके 
'गृहसे उसे अधिकतर निमंत्रण मिलते रहते थे। इस बातको और 
'शिष्य सहन न कर सके । उन्होंने गुरु और इसके बीच कुसम्प 
लानेके प्रयत्न किये और वे सफल भी हुए। गुरु 'हिसक' से रुष्ट 
होगये और उससे कहा कि मुझ गुरुदक्षिणा रूपमें एक हजार 
अगुलियां मनुष्योंके सीधे हाथकी लाकर दो | वह समझते थे कि 
उप्तसे यह कार्य नहीं होगा और इसपर उसे दण्ड दिया नासकेगा 
किंतु “हिंसक! गुरुकी आज्ञाको शिरोधायें कर कोशलके जालिनी वनमें 
'यहुंच गया और वहांसे जो यात्री निकलते, वह उनकी उंगलियां 
काट लेता ओर उन्हें सुखाकर उनकी माला बनाकर गलेमें पहिन 
लेता इसही कारण वह “ अमुलिमाल ? नामसे प्रकट होगया | जब 
उसको उद्धतता ज्यादा बढ़ गई तो राजञाने उप्तको पकड़नेके लिये 
सेना भेननेकी व्यवस्था की। यह समाचार जानकर उसकी माताका 
हृदय थरों गया। वह ममताकी प्रेरी अपने पुत्रको समझानेके 
लिये निकल पड़ी | इस समय “अगुलिमाल' ने अपनी माताको 
आते देखा; परन्तु उसे तो अगुलियोंसे मतलब था। उसने माताका 
भी ध्यान नहीं किया ! अगाड़ी बोडछाचार्य कहते हें कि म० 
बुद्धने इस दशाको नाना तो वे घटनात्थलपर पहुँच गये | उनको 
आता देखकर “ अगुल्मिल ” ने अपनी माताको छोड़ दिया और 
उनके पीछे हो लिया परन्तु भागकर भी वह उनको नहीं पकड़ 
सका । अन्ततः बुढके प्रभावसे उसने वह हिंसाकर्म छोड़ दिया 
और बह बौद्ध होगया । बौद्ध मिक्षु होनेपर भी छोग उसको विशेष 
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रीतिसे सताते ये परंतु वह सब यातनायें चुपचाप मह लेता | इसलिये 
वह अन्तमें “अहिंसक” नामसे प्रख्यात्‌ हुआ । इस दश्ामें उसने 
बहुतसी गाथायें कही थीं | उनमेंसे एकका अनुवाद इसप्रकार है:- 


४ पा डाली 8 06 ऋषते एशोए 70 छएणी: गा6 कैश), 
एएा थाए 0धाश एला*लकाप्रार€ ज्शा6800एश णिपात॑, 
छल छणागत प्राणइशा ३४४० 0 ७९४०९ ॥0 &0]6, 
2जाते 00५ बागं।एएु दालगांगा ब >णएग >०१ उमते 2000१.7 


भावाथे-ऐसे शत्रु मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचाते हैं 

ओऔर न कोई अन्य जीवित प्राणी ऐसा दिखता है जो मुझे हानि 
पहुंचा सके | वह अपने आप अपूर्व शांतिको प्राप्त करेगा और 
उसको पाकर बह सबको-दोनों त्रम और स्थावरकों अपना लेगा।! 
| हस गाथामें जो भाव ओर तस्त-थावरे” शब्द व्यवहत किये 
गये हैं, वह हमारे उक्त अनुमानड्रो और भी प्रबल कर देते हैं | 
त्रस-स्थावर (तस-थावरे) जेन सिद्धान्तके खाप्त शब्द हैं ओर वे 
वहां त्रस-चलने फिरनेवाले ओर स्थावर-एक स्थानपर स्थिर 
रहनेवाले प्राणियोंके लिये व्यवहारमें लाये जाते हैं | उक्त अनु- 
बादमें जो उनका भाव बुरे-मले प्राणियोंसे लिया गया है, वह 
ठीक नहीं ४ किन्तु अनुवादक श्रीमती टिपसडेविडस महाशया 
करतीं भी क्या ? क्‍योंकि वह फुटनोट द्वारा यथास्थान प्रगट 
करतीं हैं कि बोद्धधर्ममें इस शब्दका यथार्थ भाव नहीं मिलता 
है | इसका अथ अस्पष्ट है। 8406०वए & ६९२ए_ 
१००४० एाल४गंगट्ट ). इस परिस्थितिमें इस कथाका सम्बन्ध 
मूलमें मेनधर्मेंसे होना बहुत कुछ स्पष्ट है। “ अद्भुलिमाल ?' 
निन शब्दोंका प्रयोग करता है वह अपने यथार्थ भावमें 


२७० ] [ भगवान महावोर 


जैनियोंके हैं । तथापि गाथाममें आत्माके असली स्वभावमें दृढ़ 
अडान भी झलक रहा है। नेनियोंकी निश्चयनयसे “आत्माको 
कोई भी किसी तरहसे हानि नहीं पहुंचा सक्ताः यह प्रकट है और 
अद्जुलिमाऊ यह श्रद्धान उक्त गाथामें स्पष्ट प्रकट कर रहा है, नो 
बौद्धमान्यताके प्रायः विरुद्ध ही है क्योंकि बीदघर्म अनात्मवादका 
प्रतिपादन करता है । इस अपेक्षा भी अद्भुलिमालका मेन होनेका 
विशधास होना ओर इस कथाका संबंध जन साहित्यसे होना प्रमाणित 
होता है। किन्तु यह भी देखना चाहिये कि नेनसाहित्यमें भी कोई 
ऐसी या इससे मिलती जुलती कथा मिलती है क्या ? हतभाग्यसे 
अभीतक हमारे देखनेमें ऐसी कोई कथा मेनसाहित्यमें नहीं आई 
है और इस कारण इसके विषयमें कुछ अधिक नहीं कहा जाम्क्ता है। 

बोडसाहित्यके उपरोछ्तेखित स्थानोंपर ननप्तम्बन्धोंका 
बिवरण हम देख छेते हैं और वास्तवमें उन्हें विशेष महत्वका पाते 
हैं। मगवान्‌ मह्ावीरके त्रिल्कुल निकट्वर्ती कालकी वह रचना है 
इस अवस्थामें इससे ऐसा महत्वपूर्ण विवरण पाना उचित भी था। 
सचमुच बोड्शास््रोंमें जो उक्त प्रकारके मेन सम्बन्धमें स्पष्ट उल्लेख 
मिलते हैं उनके लिये हमें उनकी उपयोगिता स्वीकार करनी पड़ती 
है । यद्यपि उनमें प्रायः जेनधर्के सम्बन्धमें अयथा्थ ओर डेष- 
पूर्ण विवेवनका अभाव नहीं किन्तु उनमें ऐमा होना प्ररृत है, 
क्योंकि आखिर वे मेनियोंके विपक्षी एक विधर्मी दलूकी रचनार्ये 
हैं। उतनेपर भी उनकी उपेक्षा करके यदि हम रार्जहंस नीतिका 
अवरुम्बन हें तो हमें उनमें बहुत कुछ महत्वशाली तथ्यपूर्ण विव+ 
रण मिलता है, मैसे कि हम पूर्व एट्टोंमं देख चुके हैं। हम अपने 
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इस बिवेचनसे जिस निरणेयकी पहुंचे हें उसके बछसे यह प्रकट 
ऋरते हमे हर्षका अनुभव होरहा है कि (१) नैनियोंकी मान्यताओंका'- 
समर्थन विधर्मी शास्त्र भी करते हैं ओर भगवान्‌ महावीरको सर्वेज्ञ 
ओर सर्वेदर्शी प्रकट करते हैं, सो उनकी इस मान्यताकी स्वीकारता 
बोडन्थ खये जो अपनी प्राचीन मान्यताके अनुसार भगवान्‌ महा- " 
चीरके समकालीन म० बुडसे करते हैं, नेसे कि हम देख चुके हैं। 
विधर्मी मतप्रवतेक ढरा इस तरह मेन मान्यताकी पुष्टि होना कुछ 
कुम गौरवकी बात नहीं है, (२) उक्त विवेचनसे यह भी स्पष्ट 
है के नेनघमंका अस्तित्व भगवान महावीरसे बहुत पहिलेसे चला 
आरहा था ओर उसके सिद्धांत मी भगवान महावीर द्वारा प्रतिषा- 
दित घमके समान ही थे; (३) खेतांबरियोंकी नो यह मान्यता है 
कि भगवान पाश्चनाथड्रों शिप्यपरम्पराके मुनि वस्त्र धारण करते थे 
और उनके चार व्रत थे, वह बोड उद्धरणोंके उक्त विवेचनसे 
बाधित है; (४७) और अन्ततः आजपयेत नेन सिडांतोंका अविरू- 
तरूप जोर दिगम्बर नेनशास्त्रोंकी प्रामाणिकता भी प्रकट है। आगामी - 
वही पिद्धांत हमें मिलते हैं मो सवा दो हजार वर्ष पहिले प्रचलित 
बताये गये हैं ओर वह दि० भनशास्रोंके सर्वथा अनुकूल हैं । 

इस रूपमें नेन साहिदय ओर नेनधमंके सेबंधमें एक विपक्षी 
मतके अन्थोंसे महत्व प्रगट किया हुआ मिलता है। हमको विश्वाप्त 
है कि आगामी पठन-प्राठनमें प्राच्यविद्यामहाणेव यथार्थताका 
अतिपादन कर इसे उपयोगी पार्येगे | 


(3) ॥ रत शमर ॥ (रे 






) बह ॥#इ# हि आल अली 0 


श्री ० बाब कामता प्रसादजीकृत ग्रन्थ । 


भगवान महावीर-अर्थात्‌ आधुनिक शेलीपर तुलना- 
त्मक हष्टिसे लिखा हुआ संक्षिप्त जेन इतिहाप्त, श्री ० 
विद्यावारिधि मेनदशनदिवाकर वेरिस्‍्टर चम्पतरायजीकी 
भूमिका सहित | एठ ३०० उत्तम कागन, उत्तम छपाई, 
त्तम बाईन्डिग | मूल्य सादी १॥) पक्की निरद २) 
महाराणी चेलनी-अणिक महारामकी धर्मपत्नी 
महाराणो चेलनीका आधुनिक ढंगपर लिखा हुआ उत्तम 
चरित्र। ए० संख्या १७२, उत्तम कागन व उत्तम छपाई । 
मूल्य ॥>) । 
संक्षिप्त जन इतिहास-नेनधर्मकी प्राचीनता व उत्तमता 
बतानेवाठा अपूर्व ग्रन्थ | एड १४० मूल्य ॥%-) । 
प्राचीन जैन लेख से ॥६-अनेक प्रतिमाओं व यंत्रोंके 
लेखोंका संग्रह मूल्य १)। 
भगव्रान महावीर और महात्मा बुद्ध-अपुर्व ऐति- 
हासिक अन्ध | मूल्य १॥) | 
पार्खनाथ चरित्र-तंयार हो रहा है। 
सब जगहके सब तरहऊे मेनग्रन्थ मिलनेका पता--- 
मैनेजर, दिगम्बर जेन पुस्तकालय-चंदावाड़ी-सूरत । 


दबा दैआाकाआ॥आाद॥ा॥दै।॥॥॥ दा है टिए है।॥॥ हैक धाहै ॥ पा दैशशा(ै त#कहै॥॥॥ ॥062/0ैं॥॥ कु 


ही॥शाहए॥ 


किला है॥ए॥आ | ॥॥8॥॥ 00 8॥॥ 600 हैतआआ॥ है॥॥॥॥0 है॥॥ 


बोर सेवा मन्दिर 
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